. जैन विविध गंथभाल में छपी हुई पुस्‍्तकें- 





१ मेघमहोद्य-वर्षप्रवोध--(महामहोपाध्याय श्री मेघविजय गणी विरचित) वर्ष कैसा होगी. 
सुकाल पड़ेगा या दुष्काल, वर्षद कब और कितनी बरसेगी, अनाज, रुदद, कपास, सोना, चांदी भा 
वस्तुर्दू सस्ती रहेंगी या महँगी इत्यादि भावी शुभाशुभ प्रतिदिन जानने का यह अपूर्व अ्रथ है । काशी आदि. 
के पन्चांग कर्ता राज्य ज्योतिषियों ने भी इस ग्रंथ को प्रमाशिक मानकर अपने पश्चांगों में इस मंथ पर से 
फलादेश लिख रहे हैं। सम्पूर्ण मूल अंथ ३६०० श्लोक प्रमाय के साथ भाषान्तर भी लिखा गया है, जिसे' 
समस्त जनता इसी से लास ले सकती हैं । कीमत चार रुपया । 

२ ज्ञोइस दवीर--सूल प्राकृत गाथा के साथ हिन्दी भाषान्तर छुपा है, यह समस्त प्रकार से महूत्त' 
देखने के लिये भपू् ग्रंथ है । मूल्य पांच आना । 

३ वास्तुसार-प्रकरण सचित्र--(5ककर 'फ़ेर पिरचित) मूल और गुजराती भाषान्तर समेत छुपः 
रहा है | फक्‍त तीन मास में बाहर पढेगा | किमत पाँच रुपया । 


शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले प्रंथ-- 


है रूपमंडन सचित्र--(सूत्रधार 'मंढन' विराचित) सूछ और भाषान्तर समेत । इसमें विषय के- 
२४, भद्दादेव के १२, दशावतार, मरह्मा, गणपत्ति, गरुढ, सैरव, भवानी, दुर्गा, पावेतो आदि समस्त हिन्दुओं 
के तथा जैन देव देवियों के ।भिन्न २ स्वरूपों का वणन चित्रों के साथ अच्छी तरह लिखा गया है। 

२ प्रासाद्‌ मंडन-(सूञधार 'संडनः विरचित)सूल और भाषान्तर समेत । मंदिर सम्बन्धी चणेन 
अनेक नकशे के साथ बतक़ाया है। ह 

३ जैन दर्शन चित्रावली--जयपुरः के प्रसिद्ध: विन्नकार के हाथ से मनोहर कलम से बचे हुए,. 
अष्ट महाप्रातिद्वार युक्त २४ ती्थकरों तथा उनके दोनों तरफ शासन देव और देवी के चित्र हैं । 

४ गणितसार संग्रह--(कर्तो श्री महावीराचाये) गणित विषय । 

५ प्रैलोक्य प्रकाश--(सर्वेक्ष प्रतिमा भी हेमप्रभसूरि विराधित) जातक विषय । 

६ बडा जातक--(नरंद्रोपाध्याय विराचित) जातक विषय । 

७ भुवन दीपक सटीक--मूलकर्तों पद्मप्रभसूरि और टीकाकार सिदतिलकर्सारे है। इसमें एक- 
अक्ष कुंडली पर से १४४ प्रश्नों का उत्तर देखा जाता है । 

जो मद्दाशय एक शपया भेजकर स्थाई आइक बनेंगे उनको जैन 


चुस्तक पौनी किमत से मिकेगी। 


विधिध गअंधथमाला की हरएकः 


प्राप्ति स्थान 
... .पं७ भगवानदास जेन 
संपादक--जैन विविध ग्रंथमाला: 
भमोदीसिंह भोमिया का रास्ता, 
जयपुरं सिंदी ( राजपूताना 2)* 
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श्रीमान्‌ शासनप्रभाविक गिरिनार आदि तीर्थोद्धारक जंगमयुगप्रधान जैनाचार्य 
ओऔ बिजयनीतिसूरीश्चरजी, महाराज, तथा श्रीमाद्‌ शान्तमूर्ति विद्वदर्य सुतिराज श्री जयंत- 
“विजयजी महाराज, एवम्‌ खरतरुच्छीय प्रवत्तिनी साध्वी श्रीमती पुण्यश्रीजी महाराज की 
:विहुषी शिष्यरत्रा साध्वी श्रीमती विनयश्रीजी महाराज, उक्त वीनों पृज्यवरों के उपदेश द्वारा 
“अनेक सजवों ने प्रथम से ग्राहक होकर मुमे उत्साहित किया है, जिसे यह अंथ प्रकाशित होने का 
-श्ेयः. आपको है । 
श्रीमान्‌ शासनसम्राट्‌ जंगमयुगग्रधान जैनाचार्य श्री विजयनेमिसूरीश्वरनी महाराज के 
'पद्िथरः जैनागम-न्याय-द््शन-ज्योतिष-शिल्प-शास्रविशरद जैनाचाय॑ श्री बिजयोदयसूरीधवरजी 
महाराज ने ग्रंथ को शुद्ध करने एवं कहीं२ कठिन अर्थ को समझाने की पू् मदद की है, इसलिये 
मैं उनका बढ़ा आभार मानता हूँ । / 
| श्रीमान्‌ प्रवत्तक श्री कान्तिविजयजी महाराज के विद्वान्‌ प्रशिष्य मुनिराज श्री जसविजय 
-जी महाराज के द्वारा प्राचीन भंडारों से अन्रेक विषय की हस्त-डिखित प्राचीन पुस्तकें नकल करने 
को अआप्त हुई हैं. एतदर्थ आभार मानता हूँ। मिख्री भायशंकर गौरीशंकर सोमपुरा पाछीताना 
बडे से मंदिर सम्बन्धी नकरों एवम्‌ मादिती प्राप्त हुई हैं, वथा जयपुरवाले पं” जीवराज ओंकार- 
-छाह मूर्तिवाले ने कई एक नकशे एवम्‌ सुप्ससिद्ध मुसव्धर बद्रीनारायण जगन्नाथ चित्रकार ने सब 
देव देवियों आदि के फोटो वना दिये हैं. तथा जिन सजतोंने प्रथम से ग्राहक बनकर मदद की है, 


जन सब को धन्यवाद देता हूँ । 
अनुवादक 


प्रसावना, 


७-3 पा अत ट 


मकान, मंदिर और मूर्ति आदि कैसे सुंदर करा पूर्ण बनाये जाबें कि जिसको देखकर मन 
प्रफु्ठित हों जाय और खा भी कम छगे | तथा उनमे रहनेवाों को क्या २ सुंख दुःख का 
अनुभव करना पड़ेगा ? एवं किस प्रकार की मूर्ति से पुन्य पापों के फल की प्राप्ति दो सकती है ! 
इत्यादि जानने की अमिलापा प्रायः करके मनुष्यों को हुआ करती है। उन सबको जानने के लिये 
प्राचीन महर्पियों ने अनेक शिल्प अंथो की रचना करके हमारे पर महान उपकार जिया है। 
लेकिन उन अंथो की सुठझमता न होने से आजकछ इसका अभ्यास बहुत कम हो गया है । 
जिससे हमारी शिर्पकला का ह्वास हो रहा है। सैकड़ों बे पहले शिस्पशाश्र की दृष्टि से जो 
इमारते बनी हुई देखने मे आती हैं, थे इतनी मजयूत हैं कि हजारों वर्ष हो जाने पर भी आज 
कल विद्यमान हैं और इतनी सुंदर कलापूर्ण हैं कि उनको देखने के लिये हजारों कोसों से छोग 
भाते हैं और देखकर मुग्ध हो जाते हैं। शिल्पकछा का हास होने का कारण मालूम होता है कि- 
मुसलमानों के राज्य में जबरदस्ती हिन्दू धर्म से भ्रष्ट करके मुसलमान बनाते थे और सुंदर कला 
पूर्ण मंदिर व इमारतें जो छाख्रों रुपये खच करके वनायी जाती थी उनका विध्वंस कर डालते थे 


और ऐसी घुंदर कहा युक्त इमारते वनाने भी न देते थे एवं तोब डाढने के भय से बनाना भी . 


कम हो गया । इन अत्याचारों से शिल्पशात्र के अभ्यास की अधिक आवश्यकता न रही होगी ।' 


जिससे कितनेक ग्रंथ दीमक के आहार बन गये और जो मुसलमानों के हाथ आये वे जछा दिये, 


गये | जो कुछ गुप्त रूप से रह गये तो उनका जानकार न होने से अभी तक यथार्थ रूप से प्रकट ' 


न हो सके । जो पांच सात प्रंथ छपे हैं, उतसे साधारण जनता को फोई छाम नहीं पहुँच सकता । 
क्योंकि वे मृलठमात्र होने से जो विद्वार्‌ और शिल्पी होगा वही समझ सकता है। तथा हिन्दी 
भाषान्तर पूर्वक जो 'विश्वकममा प्रकाश” आदि छपे हुए हैं। वे केवड शब्दाथ मात्र है, भाषान्तर 
करनेवाले मद्दाशय को शिल्प शास्ष का अनुभव पूर्वक अभ्यास न होने से उनकी परिभाषा को 
समझ नहीं सका, जिसे शब्दार्थ मात्र लिखा है एवं नकशे भी नहीं दिये गये, तो साधारण जनता 
कैसे समझ सकती है १ मैंने भी तीत वर्ष पहले इस म्रंथ का भाषान्तर शब्दा मात्र किया था, 
उसमें मेरे को छुछ भी अनुभव न होने से समझता नहीं था । वाद विचार हुआ कि इसको अच्छी 


तरह समग्रकर एवं अनुभव करके छिखा जाय तो जनता को छाम पहुँच सकेगा। ऐसा विचार ' 


कर तील वर्ष तक इस विपय के कितनेक म्रंथों का अध्ययन करके अनुभव भी किया। बाद इस 
प्रंथ को सविस्तार खुछासावार छिखकर और नकशे आदि देकर आपके सामने रखने का. साहस 
किया है। हिन्दी भाषा में इस विषय के पारिमाषिक शब्दों की सुछुमता न होने से मैंने संस्कृत 
में ही रखे हैं, जिसे एक देशीय भाषा न होते सार्वत्रिक यही शब्दों का प्रयोग हुआ करे | 


ना 


[१० ] 

, अस्तुतः प्रथ के कत्तो करनाल ( देहली ) के रहनेवाले जैनधमोवलस्बी ओ्ी॑धहुक में 
उसप्न होनेवाले कालिक सेठ के सुपुत्र ठक्कूर चंद्र' नामके सेठ के विद्वान्‌ सुपुत्र क्र फेर ने 
संवत्‌ १३७२ में रचा है, ऐसा इस ग्रंथ की समाप्ति में प्रशस्ति से मालूम होता है । एवं उर्न्हां 
का बताया हुआ दूसरा रत्न परीक्षा' नामक प्रंथ जिसमें हीरा, पन्ना, माणक, मोती, छहसनीया, 
है पुखराज आदि रत्नों की; सोना, चांदी, पीतल, तांवा, जसत, कलूइ और छोहा आदि 
धातुओं की तथा पारा, सिंदुर, दक्षिणावत्तशंख, रुद्राक्ष, शाल्ग्राम, कपूर, कस्तूरी, अम्बर, अगर, 
चंदन, कुँकुम इत्यादिक की परीक्षा का वणन है, उसकी प्रशस्ति में छिखा है कि-- 

सिरिधंधकूल आसी कन्नाणपुरम्मि सिट्टिकालियओ । 
तरस य ठक्कर चंदो फेरु तससेव अंगरुहो ॥ २४ ॥ 
तेण य रथणपरीक्खा रइया संखेबि दिल्लियपुरीए । 
कर -मुणि -गुण -ससि -वरिसे अलावदीणस्स रज़्म्मि॥ २९ ॥ 
श्रीदिन्लीनगरे वरेण्यधिषणः फेर इति व्यक्तथी - 
सूद्धन्यो वणिजां जिनेन्द्रवचने वेचारिकग्रामणीः । 
लेनेयं विहिता हिताय जगतां प्रासादबिस्बक्रिया, 
रत्ानां विदु्षां चमस्कृतिकरी सारा परीक्षा स्फुटम ॥ २७॥ 
... इससे स्पष्ट माल्म होता है कि फेरू ने देहली में रहकर अछाउद्दीन बादशाह के समय 
में सम्वत्‌ १३७२ में वास्तुसार और रक्परी्षा प्रंथ रचे हैं । 

इस चास्तुसार प्रकरण ग्रंथ का श्राद्धविधि और आचार प्रदीप आदि ग्रन्थों में प्रमाण 

मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि प्राचीन आचार्यों ने भी इंस अन्ध को प्रमाणिक मांनो है | 
प्रस्तुत प्रंथ में तीन प्रकरण हैं। प्रथम गहंछत्षण प्रकंरण है, उसमें भूमि परीक्षा, शस्यं- 
शोधन विधि, खात आदि के मुहूत्ते, आय व्यय आदि का ज्ञान, १६ और ६४ जाति के भकांनों 
का स्वरूप, द्वारमवेश, वेध जानने का प्रकार ६४, ८१, १०० और ४५ पद के वास्तु के गृह 
सम्बस्धी शुभाझुभ फल, मकान बनाने के लिये केसी लकड़ी वापरना चाहिये, शत्यादि विषयों का 
सबविस्तर वर्णन है। दूसरा बिम्बपरीज्ञा नाम का प्रकरण है, उसमें पत्थर की परीक्षा तथा मूर्तियों 
है अंग विभाग का मात तथा उनको बनाने का अकार एवं उनके शुभाशुभ छक्षण ं । तीसरा 
प्रासाद्‌ प्रकरण है, उसमें मंदिर के प्रत्येक अंग विभाग के माव और उनको बनाने का प्रकार 
दिया गया है । इन तीनों प्रकरण की कुछ २८२ मूछ गाथा है। उनका सबिस्तर भार 
सज्ञनों के समझ में आ जाय इस अकार नकरे आदि बतढाकंर स्पष्ठतया किया गया दै। जो 


६ प्रथम पत्र सी है यह श्री यशोविजय “पद क्ष मर पके कक के एखकक के वेसवापक थी वासिविनन गुरुकुज्ञ के संस्थापक श्री चारिश्रविजप् जैन शनमंदिर 


पते मुनि भं। दु्शनविजय नी रइवाराज द्वारा माप्त हुईं ड्दै। 


[१] 
बिबय इसमें अपूर्ण था, वह मैने दूसरे प्रंथ जो इसके योग्य थे, उनमें से लेकर रख दिया है। 
तथा ग्रंथ की सम्राए्ति के वाद मैंने परिशिष्ट में वज्॒लेप जो प्राचीन समय में दीवाठ आदि के ऊपर 
छेप किया जाता था, जिससे उन मकानों की हजाएों वर्ष की स्थिति रहती थी । उसके पीछे जैन 
धर्म के तीयंकर देव और उनके शासन देव देवी तथा सोछह विद्यादेवी, नवग्रह, दृश दिगुपाल 
इत्यादि का सचित्र स्वरुप मूल मंथ के साथ दिया गया है। तथा अंत में प्रतिष्ठा सम्बन्धी मुहूर्त 
भी लिख दिया है। इत्यादि विषय लिखकर सर्वोध उपयोगी बना दिया है। 

भाषान्तर में निम्न लिखित प्रंथों से मदद छो है--- 

१ अपराजीत, २ ज्ञानप्रकाश का आयतत्वाधिकार, ३ चीराणंव १५अध्ययन, ४ दीपाणव 
का जिमप्रासाद अध्ययन, ५ प्रासादमंडन, ६ रूपमंडन, ७ प्रतिमा सान रक्षण, ८ परि- 
माण मंजरी, ९ सयमतम्‌ १० शिल्पर्ष, ११ राजवह्ठभ, १२ शिरपदीपक, १३ समरांगण सूत्र 
घार, १४ युक्ति कर्पतर, १५ विश्वकर्म प्रकाश, १६ छघु शिल्प संग्रह, १७ विश्वकर्म दिया 
प्रकाश, १८ जिन संहिता, १९ वृहस्संहिता अ० ५२ से ५९, २० सुढूम चासु शात्र, २१ बृहत्‌ 
शिल्प शाल्र, इन शिक्ष्प ग्रन्थों के अतिरिक्त-१२ निवोण कलिका, २३ प्रवचन सारोद्धार, २४ 
आचार दिनकर, २५ निषेक विछास, २६ प्रतिष्ठा सार, २७ प्रतिष्ठा कल्प, २८ भार॑भ सिद्धि, 
२९ दित शुद्धि, ३० छप्त शुद्धि, ३१ मुहूत्ते चिन्तामणि, ३२ ज्योतिष रत्माला, ३३ नारचंद्र, 
३४ त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र, ३५ पद्मानंद महाकान्य चतुर्विशतिजिनचरित्र, ३६ जोइस 
द्वीर, २९ स्तुति चतुर्विंशतिका सटीक ( वषभट्टी शोभनमुनि और मेरुविजय कृत ) | 
प्रस्तुत प्रंथ की हस्त लिखित प्रतिएँ तिम्तछिखित ठिकाने से कोपी करने के लिये मिल्ली थी 

२ शासनसम्राद्‌ जैताचार्य श्री पिजयनेमिमूरीश्र ज्ञान भंडार, अहमदाबाद । 

२ श्रेतास्वर जैन ज्ञान भंडार, जयपुर । 

१ इतिद्ास प्रेमी मुनि श्री कल्याणविजयजी महाराज से प्राप्त । 

२ मुनि श्री भक्तिविजयजी ज्ञान भंडार, भावतगर. से मुनि श्री जसविजयजीमदाराज 

द्वारा प्राप्त ! 

१ जयपुर निवासी यतिव्य पं: श्याम॒लाठमी महाराज से भाप्त । 

उपरोक्त सातों ही प्रति बहुत शुद्ध न थीं जिससे भाषान्तर करने में बड़ी मुश्किल पड़ी, 
जिससे कहीं ९ गाया का अर्थ भी छोड़ा गया है विद्वान सुधार कर पढ़ें और मेरे को भूछ की 
पूचना करेंगे तो आगे सुधार कर दिया जायगा ! 

मेरी माह भाषा गुजराती होने से भाषा दोष तो अवश्य ही रद गये होंगे, बनकों सज्लन 
उपहास न करते हुए सुधार करके पढ़ें । किमधिक सुझेपु । 

सं० १९९२ मा्गशीर्ष 
शुष्ठा २ गुरवार अनुवादक-- 
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# श्री वीतरागाय नमः # 
परम जेन चन्द्राइज ठक्कुर 'फेर' विरचितम-- 


4 


सिरि-वत्थुसार-पयरणं 
आओ 
मंगलाचरण--- 


सयलस॒रासुरविद दंसए धरणागु्ग पणमिकण'। 
गेहाइनल्युसारं संखेवेश भशिस्सामि ॥ १ ॥ 


सम्यक्‌ दर्शन और सम्पक्‌ ज्ञान वाले ऐसे समस्त सुर और असुर के समूह 
_ को नप्रस्कार करके मकान “आदि बनाने की विधि को जानने के लिये वास्तुसार 
नामक ग्रंथ को संच्ेप से में ( ठककुर फेर ) कहता हूं ॥ १ ॥ 
द्वार गाथा-- 

हगवन्नसयं च गिहे विषपरिक्खस्स गाह तेवन्ना। 
तह सत्तरिषासाए दुगसय॑ चउहुत्तरा से ॥ २॥ 

इस वास्तुसार नाम के ग्रंथ में तीन प्रकरण हैं, इनमें प्रथम गृहवास्तु नाम के 

प्रकरण में एकसों इकावन (१४ १), दूसरा बिंब परीक्षा नाम के प्रकरण में तेवन (५३) 


$ 'दंशणनाणाणुय (१) ऐछा पाद युक्तिसंगत मालूम होता है। 
२ गमियण । 


(४) वास्तुसारे 
ओर तीसरा प्रासाद प्रकरण में सत्तर (७०) गाथा हैं। कुल दो सौ चौहँचर (२७४) 
गाया हैं ॥ २॥ 
भूमि परीक्षा-- 
चउवीसंगुलभूमी खणेवि पूरिज्र पुण वि सा गतता। 
तेणेव मट्टियाए हीणाहियसमफल्ा नेया ॥ ३ ॥ 
मकान आदि बनाने की भूमि में २४ अंगुल गहरा खड़ा खोदकर निकली 
हुईं मिट्टी से फिर उसही खड्ढे को प्रे। यदि मिट्टी कम हो जाय, खड्ढा पूरा भरे नहीं 
तो हीन फल, बढ़ जाय तो उत्तम और बराबर हो जाय तो समान फल जानना ॥३॥ 
अह सा भरिय जलेण य चरणसय गच्हमाण जा सुप्तह । 
ति-दु-इग अंगुल भूमी अहम मज्मम उत्तमा जाए ॥ 9॥ 
अथवा उसी ही २४ अंगुल के खड्डे में बराबर पूर्ण जल भरे, पीछे एक सो 
कदम दूर जाकर और वापिस लोटकर उसी ही जलपूर्ण खड्डे को देखे । यदि खडे में 
तीन अंगुल पानी सूख जाय तो अधम, दो अंगुल सत्र जाय तो मध्यम और एक 
अपुल पानी सूख जाय तो उत्तम भूमि समझना ॥ ४ ॥ 
परणानुकूल भूमि -- 
सियविषि अरुएखत्तिणि पीयवहसी थ्र कसिशसुद्दी अ। 
मद्रियवरणपमाणा भूमी निय निय वगणसुक्सयरी ॥५॥ 
सफेद वर्ण की भूमि आाह्मणों को, लाल वर्ण की भूमि क्त्रियों को, पीले वर्ण 
की भूमि वेश्यों को ओर काले वर्ण की भूमि शूद्रों को) इस प्रकार अपने २ बरणे के 
सदश रह्वाली भूमि सुखकारक होती है ॥ १॥ ि 
विकू साधन-+ -- पे आओ ः्म 
समभूमि दुकरवित्यरि दुरेह चक्केस्स मज्मि रंविसंक । . 
पढमंतह्ञायगब्भे जमुत्ता भरद्धि-उदय्ल॥ ६ ॥ 


शह प्रकरणेम्‌ (६) 





समतल भूमि पर दो हाथ के विस्तार बाला एक गोल चक्र करना और हस 
गोल के मध्य केन्द्र में बारह अंगुल्ल का एक शंकु स्थापन करना। पीछे सये के 
उदयाड्े में देखना; जहां शृकु की छाया का अंत्य भाग गोल की परिधि में लगे वहां 
एक चिह करना, इसको पश्चिम दिशा दिगा साधन यंत्र 
सम्कना | पीछे तय के अस्त समय 
देखना, जहां शंकु की छाया का अंत्य 
भाग गोल की परिधि में लगे वहां 
दूसरा चिह् करना, इसको पूष दिशा 
समझना। पीछे पूषे और पश्चिम दिशा 
तक एक सरल रेखा खींचना। इस 
रेखा तुल्य व्यासाडूं मानकर एक पूर्व 


हज. ७ ऋ३ ७ 


बिंदु से आर दूसरा पश्चिम बिंदु से ऐसे 
दो गोल खींचने से पूष पश्चिम रेखा हे हि 
पर एक भत्त्याकृति ( मछली की 

आकृति ) जैसा गोल बनेगा। इसके | 
मध्य बिंदु से एक सीधी रेखा खींची 
जाय जो गोल के संपात के मध्य भाग 
में लगे, जहां ऊपर के भाग में स्पशे करे 
यह उत्तर दिशा ओर जहां नीच भाग में 
सपशे करे यह दक्षिण दिशा समझना ॥ ३॥ हि 






नेपे--/ह 6 ए! गोल का मध्य बिन्दु 'अ' है, इस पर बारह अंगुल का 
शृकु स्थापन करके सयोंद्य के समय देखा तो शंकु की छाया गोल में 'क! बिन्दु 
के पास प्रवेश करती हुईं मालूम पड़ती है, तो यह 'क* बिन्दु पश्चिम दिशा समझना 
और यही छाया मध्याह के बाद “च? बिन्दु के पास गोल से बाहर निकलती मालूम 
होती है, तो यह “च! बिन्दु पूप दिशा समझना। पीछे 'क! विन्दु से “च बिन्दु 
तक एक सरल रंखा खींचना, यही पूषा पर रेखा होती है। यही पूषों पर रेखा के 





(४) (४) | हल द स्कोर 3 





परावर व्यासादू मान कर एक 'क' बिन्दु से 'च छ ज और दूसरा ! च बिन्दु से 
'कू ख ग' गोल किया जाय तो मध्य में मच्छेली के आकार का गोल बन जाता है। 
अब मध्य पिन्दु “अ' से ऐसी एक लम्बी सरल रेखा खींची जाय, जो मच्छली के 
आकार वाले गोल के मध्य में होकर दोनों गोल के स्पर्श बिन्दु से बाहर निकले, 
यही उत्तर दक्षिण रेखा समझना । 
ग्क मानलो कि शंक्रु की छाया तिरछी '€! बिन्दु के पास गोल में प्रवेश करती 
है, तो ६ पश्चिम बिन्दु और 'उ' बिन्दु के पास बाहर निकलती है, तो 'उ' पूर्व बिन्‍्हु 
समझना | पीछे 'ह बिन्दु से 'उ' बिन्दु तक सरल रेखा खींची जाय तो यह एूवों पर 
रेखा होती है। पीछे पूर्ववत्‌ “अ' मध्य बिन्दु से उत्तर दल्षिण रखा खींचना। 
चोरत भूमि साधन-- 
समभूमीति द्वीए वट्ति अइकोण कक्‍कढए । 
कृष दुदिसि'तरंगुल मज्कि तिरिय हल्युबरंसे ॥७॥ 
चोरस भूमि साधन यत्र एक हाथ प्रमाण समतल 
ट््रट्ना जे जद भूमि १र आठ कोनों वाला 
त्रिज्या युक्त ऐसा एक गोल 
बनाओ कि कोने के दोनों 
तरफ सत्रह २ अंगुल के शुजा 
वाला एक तिरछा समचोरस हो 
जाय ॥ ७ ॥ 


यदि एक हाथ के विस्तार 

वाले गोल में अष्टमांश बनाया 

जाय तो प्रत्येक शुजा का माप 

नव अंगुल होगा और चतुशुज 
बनाया जाय तो प्रत्येक शुजा 

व लग लग तर होगा ।_ 








१ खत्तरं' इति पाढ़ः |: 


घृंद प्रकरतम (४) 








झष्टमांरा भूमि स्थापता-- 


चररंसि कि कि दिसे वारस भागाउ भाग पण मज्मे; । 
कुशेहिं सडृढ तिय तिय इय जायह सुद्ध अहंसं ॥ ८॥ 


श्रष्टमांश भूमि साधन यैश्न 


सम चौरस भूमि की प्रत्येक 
दिशा में बारह २ भाग करना, 
इनमें से पांच भाग मध्य में और 
साढे तीन २ भाग कोने में रखने 
से शुद्ध अध्मांश होता है ॥ ८॥ 

इस प्रकार का अष्टमांश मंदिरों 
के ओर राजमहलों के मंदपों में 
विशेष करके किया जाता है | 





भूमि लक्षण फल-- 


दिणतिग वीयपसवा चररंसाथवम्मिणी' अफुट्टा ये । 

अकहर' भू सुहया पुण्वेसागुत्तरंब॒ुबहा ॥ १ ॥ 

वम्महणी वाहिकरी ऊसर भूमीह हवह रोरकरी । 

अहयुट्टा मिच्चुकरी दुक्खकरी तह य ससछा ॥ १०॥ 

जो भूमि बोये हुए बीजों को तीन दिन में उगाने वाली, सम चौरस, दीमक 
रहित, बिना फ्रटी हुई। शल्य रहित और जिसमें पानी का परवाह पूर्व ईशान या उच्र 


तरफ जाता हो अर्यांद पूर्व ईशान या उत्तर तरफ नीची हो ऐसी भूमि सुख देने वाली 
-----0 व पते ईशान या उत्तर तरफ नौची हो एसी भूमि सुख देने वाली 
यू । २ अपल्ा | 


(६) हासतुतारे 








है॥ ६॥ दीगक वाली प्याधि कारक है खारी भूमि निर्धन कारक है। बहुत फटी 
हु; भूमि मृत्यु करने वाली और शल्य वाली भूमि दुःख करने वाली है ॥ १०॥ 
समरांगगरबरधार में प्रशस्त भूमि का लत्ण इस प्रकार कहा है क्ि-- 
#पर्ग्ागम हिमसशो या स्पादुप्णा हिमागने | 
प्रावृष्पृष्णा हिमस्पशो सा प्रशस्ता बमुन्धर ॥! 
ग्रीप्प पातु में ठंदी, दंढी ऋतु में गरम और चौधासे में गरम और ढंढी जो 
भूमि राती हो यह प्रशंसनीय है । 
शहस्संहिता में कहा है 
“स्तापधिवृपततता मधुरा सुगंध) 
लिग्धा समा ने सुपिरा वे मही नराणाम्‌ । 
भ्प्पणनि अ्रमपिनोदश॒पागतानां, 
घत्ते श्रिय॑ किवरुत शाखतमन्दिरेष ॥ 
णो भूमि पनेक प्रकार के प्रशंधनीय श्रीगधि बत्त और लताओं से सुशोभित 
हो तथा मधुर स्वाद वाली, अच्छी सुगन्ध बाली, चिकनी, बिना उट्ढे वाली हो ऐसी 
भूमि मांगे में परिश्रम को शांत करने बाले मनुष्यों को आनन्द देती दे ऐसी भृपि पर 
ग्रच्दा मकान बनवाकर क्यों ने रहें । 
वास्‍्तुशासर में कहा है कि-- 
भानसथलुपोयंत्र सन्‍्तोगे जायते भृवि । 
तप्पां कार्य गृह सर्वे-रिति गगादिसम्मतम॥” 
... मिस भूमि के पर मन भर आंख का सन्तोष हो श्रधीद्‌ जिम भूमि को देखने 
से उत्साह पढ़े उस भूमि पर घर करना ऐसा गग आदि ऋषियों का मत है । 
शल्प सोपन शिगि-- 
बकताहमपजा इधर नव वगणा कमेश लिहियला। 
पुलाइदिसामु तहा भूमि का नव भाए॥ ११॥ 


शह प्रकरणम्‌ ( ७ ) 


अहिमंतिऊण खडिय विहिपुन्य॑ कन्नाया करे दाशो' । 
आगाविजद पराहं पराहा इम अक्खरे सं ॥ १२॥ 

' जिस भूमि पर मकान आदि बनवाना हो, उसी भूमि में समान नव भाग करें। 
इन नव मागों में पूचोदि आठ दिशा और एक मध्य में ब के च त एह सप 
और ( जय )' ऐसे नव अज्षर क्रम से लिखें ॥ ११॥ ' 

पीछे 'आहीं भ्रीं एँ नमो वागवादिनि मम प्रश्ने अवतर २! 
इसी मंत्र से खड़ी (सफेद मद्दी ) मंत्र करके कन्या के चिप 
हाथ में देकर कोई प्रश्नातर लिखवाना या बोलवाना | | 
जो उपर कहे हुए नव अक्रों में से कोई एक अक्षर लिखे | उत्तर | मध्य | दक्षिण 
या बोले तो उसी अछ्षर वाले भाग में शल्य है ऐसा | _ | ज॑ | घ 
समभना। यदि उपरोक्त नव अक्षरों में से कोई अक्षर प्रश्न | वायव्य | पश्चिम | नैऋत्य 
में न आवे तो शल्य रहित भूमि जानना ॥ ११॥ है | ९ | त 


बणरहे नरसछ॑ सड़ढकरे मिच्चुकारां पुल्वे । 
कृपरहे खरसछं भर्गीए दुकरि निवदंडं ॥ १३॥ 
यदि प्रश्नाच्र 'ब आये तो पूर्व दिशा में घर की भूमि में डेढ़ हाथ नीचे नर 
शल्य अ्रथात्‌ मनुष्य के हाढ़ आदि है, यह घर धणणी को मरण कारक है। प्रश्नाचर 
में 'कः आवे तो श्रम्मि कोण में भूमि के भीतर दो हाथ नीचे गधे की हड्डी आदि हैं। 
यह घर की भूमि में रह जाय तो राज दंड होता है अर्थात्‌ राजा से मय रहे ॥ १३॥ 
जामे चणराहेणं नर्स कडितलम्मि मिच्चुकरं । 
तथराहे निरईए सइढकरे सागुसतत्लु सिसुहाणी ॥ १४॥. 
जो प्नाच्र में 'व आये तो दक्षिण दिशा में गृह भूमि में कटी बरोबर 
नीचे मनुष्य का शल्य है, यह गृहस्वामी को सुत्यु कारक है। प्रश्नाचर में 'त' आये 
ड़... रयरयऑय्ः 


शह्य शोधन यंत्र 


अश्नि 
कक 


पूव 
। 











(६) पांसतुपतारे 





तो नैकत्य कोय में भूमि में ढेद़ हाथ नीचे कुत्ते का शल्य है यह बालक को हानि 
कारक है भयाद गृहस्वामी को सन्तान का सुझ्च न रहे ॥ १४॥ 


पन्छिमदिसि एपरह सिसुसछं करुगम्मि परएसं । 
वायवि हपरिह चउकरि भंगारा मित्तनासयरा ॥ १४॥ 


प्रश्नात्तर में यदि ४ श्ात्र तो पत्निम दिशा में भूमि में दो हाथ के नीचे 
प्रालक का शन्य जानना, इसी से गृहस्वामी प्रदेश रहे अथात्‌ इसी घर में निवास नहीं 
कर सकृता। अन्नातर में है झावे तो वायव्य कोश में भूमि में चार हाथ नीचे 
थद्ठार ( कोयले ) हैं, यह मित्र ( सम्बन्धी ) मनुष्य को नाश कारक है ॥ १६ ॥ 


उत्तदिति मथरह दियवससर्तं कडिम्मि रोरकर । 
पणयह गोसर्ल सडढकर धणविशाममीसाग ॥ १६॥ 


प्रश्नाचर में यदि 'स' आते तो उत्तर दिशा में भूमि के मीतर कमर बराबर 
नीच ब्राप्मण का शल्य जानना, यह रह जाय तो ग्ृहस्वाम्ी को दरिद्र करता है। 
यदि प्चातर में 'प* आवे तो ईशान कोण में ढेढ़ हाथ नीचे गो का शल्य जानना, 
यह गृहपति के धन का नाश कारक है ॥ १६ ॥ 


जणराह मज्फगिह अहच्हार-क्याल-केस वहुसहा। 
वन्‍्दच्हतमाणा पाएए य हुंति मिच्चुकरा ॥ १७॥ 
प्रश्नाघर में यदि “ज' भाव तो भूमि $ मध्य भाग में छाती बराबर नीचे 


प्रतिदार। कपल) केश आदि बहुत शल्य जानना ये घर के मालिक को सृत्यकारक 
है॥ १७॥ 


इथ् एयमा३ आान्ाव जे पुल्नगयाई होते सलाह । 
ते मलधि ये साहिवि वच्दबल कोरए गह ॥ १८॥ 


गृह प्रकरणम्‌ ( ६) 
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इस प्रकार जो पहले शल्य कहे हैं वे और दूधरे जो कोई शल्य देखने में 
आवे उन सबको निकाल कर भूमि को शुद्ध करे, पीछे वत्त वल देखकर मकान 
बनवावे ॥ ८ ॥ 


[प 


विश्वक्त प्रकाश में कहा है कि-- 
/ जलास्त ग्रस्तरान्तं वा पुरुषान्तमथापि वा | 
त्ेत्रं संशोध्य चोद्धृत्य शल्य सदनमारभत्‌ ॥ 
जल तक या पत्थर तक या एक पुरुष प्रमाण खोदकर। शल्य को निकाल 
कर भूमि को शुद्ध करे, पीछे उस भूमि पर घर बनाना आरम्भ कर। 


वत्त चक्र+- 


तंजहा-कन्नाइतिगे पुन्वे वच्छो तहा दाहिणे परणाइतिगे। 
पश्छिमदिसि मीणतिगे मिहुणतिगे उत्तरे हवह ॥११॥ 


जब से कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हो तथ वत्त्स का मुख पूर्व दिशा में; 
घन, मकर ओर कुंभ राशि का हे हो तब्र वत्स का मुख दक्षिण दिशा में; मीन, मेष 
और बृष राशि का हर्य हो तब्र बत्स का मुख पश्चिम दिशा में; मिथुन, कर्क और सिंह 
राशि का हे हो तब वत्स का मुख उत्तर दिशा में रहता है ॥ १६ ॥ 


जिस दिशा में वत्त का मुख हो उस दिशा में खात प्रतिष्ठा द्वार प्रवेश आदि का 
कार्य करना शास्त्र में मना है; किन्तु बत्स प्रत्यक दिशा में तीन २ मास रहता है 
तो तीन २ मास तक उक्त काय रोकना ठीक नहीं। इसलिये विशेष रप्ट रूप 
से कहते हैं-- ह 
गिहभूमिसत्तमाए पशु-दह-तिहि-तीस-तिहि-दहक्खकमा । 
इथ दिशसंखा चउदिसि सिरपुच्ढसमंकि वच्छठिर ॥ २०॥ 
| 


(७) बाशहुसारे 





पर मी भूमि का प्रस्येक्र दिशा में सात २ भाग समान कीने। इनमें 
हम मे प्रमेम मागम पांच दिन, दूसरे में दश। तीगरे में पंद्ह, चोथ में तीस, पांचवें में 
त्स शाप पद, छट्े में दश और सातवें 


7जह हम कुछ हे भाग में पांच दिन वत्म रहता है । 
है इक 


इसी प्रकार दिन संझ्या चारों 






ही दिशा में समझ लेना चाहिये 


री 






हक हक] 



















३ £| ओर जिस अंक पर वत्स का शिर 
एज हुए हो उसी के सामने का बराबर 
् (2४८ द न [| ३ श्र 
परया दाग्माद करजेड ।ए अ्रक पर वत्स की पृद्ध रहती है हत 
2) ई प्रकार वत्स की स्थिति ६॥२०॥ 
टर £ ३५ हर न्ज रथ 
पूर्व दिशा में खात श्रादि 
न्‍ 4] हल व है हि कफ क्त 
५'। काकायकरनाह उसमें यदि सय 





श्जो 


&< 


कन्या राशि का हो तो प्रथम पांच 
छाए ६ | दिन तक प्रथम भाग में ही खत 
शादि न फरे, किन्तु ओर जगह 
मुहूर्त देखकर कर सकते हैं। उसके आगे देश दिन तक दूसरे भाग को 
टोड़कर झनन्‍्य जगह उक्त काये कर सकते 8। उसके आगे का पंद्रह दिन तीसरे भाग 
को दोढ़कर काम करे। यदि तुला राशि का सये हो तो पूरे तीस दिन मध्य भाग 
में द्वार भादि का शुभ काम नहीं करे। वृभिक राशि के पर्स का प्रयम पंद्रह दिन 
पाचयां भाग को। थागे का दश दिन छा भाग को और अन्तिम पांच दिन सातवां 
भाग को छोट़कर शन्‍्य जगह काय कर सकते हैं। इसी प्रकार चारों ही दिशा के 
भाग की दिन मंझया समझ लगा चाहिये। 






4 


धर 
_> 


एसफले-+- 


श्रमिमत्रों आउहरो पणक्सयं, छुगइ पन्छिमों बच्छो । 
वामाय दाहिणा विय सुहावही बड़ नायब्वों ॥ २१ ॥ 


धृद्द प्रकरणम्‌ ( ११ ) 





सम्मुख वत्स हो तो अ्रायुष्य का नाशकारक है, पश्चिम ( पद्िड़ी ) वत्स हो वो 
धन का क्षय करता है। बांगी ओर या दाहिनी ओर बत्स हो तो सुख- 
कारक जानना ॥ २९ || 


प्रथम खात करने के समय शेषनाग चक्र ( राहुचक्र ) को देखते हैं, उसको 
भी प्रसंगोपात लिखता हूँ। इसको विश्वकर्मी ने इस प्रकार बतलाया है-- 


#हेशानतः सपेति कालसपों, विह्यय सृष्टि गणयेद्‌ विदिक्तु | 
शेपस्प वास्तोभ्रुभध्यपुच्छ। त्रय॑ प्रित्यज्य खनेच्च तुर्यंम्‌॥ 


प्रथम ईशान कोण से शेपनाग ( राहु ) चलता है। #सृष्टि भागे को छोड़ 
कर विपरीत विदिशा में उसका मुख, मध्य ( नामि ) ओर पूंछ रहता है अथोत्‌ 
ईगान कोण में नाग का घुख) वायव्य कोण में मध्य भाग ( पेट ) और मैकऋत्य 
कोण में पूंछ रहता है । इन तीनों कोण को छोड़कर चौथा अग्नि कोण जो खाली है; 
इसमें प्रथम खात करना चाहिये | मुख नाभि और पूंछ के स्थान पर खात करे तो 
हानिकारक है, देवशपल्लम ग्रन्थ में कहा है कि-- 


“शेर खेद मातृपितृन्‌ निहन्यात्‌, खनेज्य नामों भयरोगपरीड़ा। । 
पुच्ठं खनेत्‌ स्रीशुभगोत्रहनि! स्रीपुनरत्नान्व्ननि शूल्पे ॥ 





# राजवदकस में भ्रन्य प्रकार से कहा है-- 
५क्ष्यादी रवितस्नये फरिमुख पूर्वोदिसष्टिकात 
अथात्‌ सू कन्या श्रांदि तीन राशियों में हो तब शेपनाग का मुख पूर्व दिशा से रहता है। बाद 
सृष्टि क्रम से घन श्रादि तीन राशियों में दृष्ठिण में, मोन आ।द तीन राशीयों में पंश्चिस में और सिथुन 
आादि तीन राशिशों में उत्तर में नाग का सुख रहता है । 
“पुवस्पे६$निलखातन यममुखे खाते शिव कारयेत्‌ । 
शीर्ष पाश्वेमगे व वहुखनने सौम्पे खनेद्‌ सकते ॥! 


प्थौत्‌ नाग का मुख पूर्व दिशा में हो ठव वायुओोण में खात करना दर्तिण में मुख हो तव ईशान 
कोण में खात करना, पशश्नेप्त में सुस हा तब भ्रप्नि कोण में खात करना और उत्तर में मुख हो तब नऋत्य 
कोण से सात करना । 


(१४ ) ह ' बास्तुंखारे 
यदि प्रथम खात मस्तक पर करे तो माता पिता का विनाश, मध्य भाग नाभि 
के खान पर कर तो राजा आदि का भय ओर अनेक प्रकार के रोग आदि की पीड़ा 
है | पूद्ध के स्थान पर खात कर तो स्त्री, सोभाग्य और वंश (:पुत्रादि ) की हानि 
हो और खाली स्थान पर करे तो स््री पूत्र रत अन्न और द्रव्य की ग्राप्ति हो | 
यह शेष नाग चक्र बनाने की रीति इस प्रकार है-मकान आदि बनाने की 


[0 


भूमि के ऊपर बराबर समचोरस आठ आठ कोे प्रत्येक दिशा में बनावे अर्थात चेत्र- 
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फुल ६४ कोठे बनावे । पा प्रत्येक कोठे में रविवार आदि वार लिखे | ओर अंतिम 
-कोठे में आधद्य कोठे का-वार छिख । पीछे इनमें इस प्रकार नाग की आकृति बनावें 
कि शनिवार ओर मंगलवार के प्रत्येक कोठे में स्पश करती हुई मालूम पड़े, न्नदां २ 


गृद्द प्रकरणम्‌ ( १३ ) 


नाग की आकृति मालूध पड़े अथोत्‌ जहां २ शनि मंगलवार के कोठे हों वहां खात 
आदि न फरे | 
नाग के मुख को जानने के लिये मुहृत्ताचिन्तामणि में इस प्रकार कहा है क्ि-- 

“देवालये गेहबिधो जलाशये, राहोमुंस शंभुदिशों विलोमतः । 
मीनाकेसिंदाकंसगाकेतस्िमे, खाते मुखात एृष्ठविदिक्‌ शुभा भवेत्‌ ॥” 
देवालय के प्रारम्भ में राहु ( नाग ) का मुख, मीन मेष और वृषभ राशी के 

सये में ईशान कोण में। मिथुन करके और सिंह राशि के त्रये में वायव्य कोण में, 

कन्या तुला और पृश्चिक राशि के छये में नेशत्य कोण में, धन मकर ओर कुंभ 

राशि के एये में आग्नेय दिशा में रहता है । 


घर क्षे प्रारम्भ में राहु ( नाग ) का मुख, पिंह कन्या और तुला राशि के 
दर्य में ईशान कोण में, शमक धन और मकर राशि के सूर्य में वायव्य कोण में, 
इंभ मीन और मेष के सूये में नेकत्य कोण में, बंप मिथुन और करके राशि के सूर्य 
में अपर कोण में रहता है । 
जुआं बावड़ी तल्ञार आदि जलाशय के आर में राहु का मुख, मकर हम्भ 
ओर मीन के हर्य में शान कोण में, मेप वृष और मिथुन के सये में वायव्य कोश में, 
करे सिंह और कन्या के हे में नेकत्य कोण में, तुला गथिक और घन के प्व्य में 
अप्रि कोण में रहता है | 
मुख के पिछले भाग में खत करना । मुख ईशान कोण में हो तथ उसका 
पिछला कोण अप्रि कोण में प्रथम खात करना चाहिये | यदि मुख वायव्य कोण में 
हो तो खात इशान कोण में। नेऋंत्य कोण में मुख हो तो खात वायब्य कोण में 
ओर मुख अग्नि कोण में हो तो खात नेऋत्य कोण में करना चाहिये । 
हैरकलश मुनि ने कहा है कि-- 
“वसहाह गिणिय वेह चेहअमिणाई गेहपिंहाई । 
जलमयर दुग्गि कन्ना कम्मेण हसानकुणलियं ॥ 
विवाह आदि में जो वेदी बनाई जाती है. उसके प्रास्म में वृषभ भआदि। 
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( १४) घास्तुसारे 








पैन्य ( दवालय ) के प्रारम्म में मीन आदि, गृहारंभ में सिंह आदि, जलाशय में मकर 
शादि घार क्रित्ता ( गह ) के भारम्भ में कन्या आदि तीन ३ संकांतियों में राहु का 
पुत्त शान शादि विदिशा में विलोम क्रम से रहता है । 


शेर नाग ( राहु ) मुख मानने का यैत-- 
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| '॒ । 


ईशान कोण | बाग्रव्य कोण , नैशृत्य कोण ,  प्रग्निकोण 


; प्रिधुन, के, कन्या, तुला, | धन, मकर, फुभ 
घूय में रा | लिए के सूर्य में | वाश्चिक्त फे तय | के सूर्य में राहु 
मुफ्त | राष्टु मुत्र में राहु मुख. | मुख 


० 


देवाजय | मीन, मेष, घूष, 





( लिंदू, कन्या, . | वृश्चिक, घन, ' कुम्म मौन, मेष | वृष, मिथुन, कर्क 
हुला के सूर्य में | मकर % सर्य में | के खूथे में राहु | के सर्थ मे राहु 
। राह मुरा | रशहु मुख । छुस मुख 
झलाशय.. मकर, क्ुम्म, , | मेष, बूष, मिथुन' कर्फे लि, फर्या ' तुला, वृश्चिक, 
मीन के सूर्य में | के सुथ में राहु | के सये में राहु | धन, के से मे 














राए गुग मु मुत्र राहु मुख 
पंदी , धूप, मिथुन, कर्क सिंद कन्या, ' वृश्चिक, धन, फुम्म, मीन, मेष 
| क मृर्य मे राहु | तुला के सू्य में | मकर छे हय में के सर्य में राहु 
। मुख राहु मुख राहु मुख मुप 
विज एन्या, नुला, | घन, मकर, फुंभ ' मौन, मेष, यृष ! मिथुन, करके! 
पृश्चिक के सूर्य | फे सर्य में राह के सर्य में रॉहु | लिंद के सृथ में 
में राह मुख | मुख मुझ है 2 यह ०] राहु मुख 
। | 
वि त 8 ध  ा। 
गृह्टारंभ में पृषम वास्तु चक्र-- 


विधारमष्कमाइस्मशी्पें, रामेदीशी वेदमिस्योदे | 
शून्य १६: पष्ठादे सित्रते, राम: एप्े थोपुगेदददु्दी ॥ १ ॥ 


पृद्द पकरलम्‌ 


(१४ ) 





लाभो रामै।पुच्छगै!खामिनाशो, वेदनें।रव्ये वामइत्तों मुखस्थैः ! 

'रामै)गीडा संत्त चारकधिण्या-दशरुद्रोशिग्भरकर्त हतत्सत्‌ ॥२॥४ 

गृह ओर प्रासाद आदि के आरम्भ में वृषवास्तु चक्र देखना चाहिये । जिस 
नक्षत्र पर धय हो उस नक्षत्र से चन्द्रमा के नचत्र तक गिनती करना ! प्रथम तीन 
नततत्र वृषभ के शिर पर समझना, इन नक्षत्रों में गृहादिक्त का आरम्भ करे तो आगे 
का उपद्व हो । इनके आगे चार नक्षत्र वृषभ के अगले पॉव पर, इन में आरम्भ 


करें तो मनुष्यों का वास ने रहे, शून्य रहे | 
इनके आगे चार नक्षत्र पिछले पॉव पर, इनमें 
आरंभ करे तो यह स्वामी का स्थिर वास रहे । 
इनके आगे तीन नक्षत्र पीठ भाग पर। इनमें 
आरंभ करे तो लद्मी की प्राप्ति हो। इनके 
आगे चार नकत्र दक्षिण कोख (पेट) पर, इनमें 
आरम्म करे तो अनेक प्रकार का लाभ ओर 
शुभ हो | इनके आगे तीन नक्षत्र पूंछ पर, 
इनमें आरम्म करे तो स्वामी का विनाश हो, 
इनके आगे चार नक्षत्र बांयी कोख ( पेट ) पर, 
इनमें आरम्भ करे तो गृह स्वामी को दरिद्र 
बनावे | इनके आगे तीन नक्षत्र मुख पर, इनमें 
आरम्भ करे तो निरन्तर कष्ट रहे | सामान्य रूप 
से कहा है कि--सर्य नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र 


वृष वास्तु 'चकर--- 
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पूृ.फदे | ४ | स्थिरता 
पृष्ठे | ३ । सक्त्मी भाप्ते 
व. छुचौ | ४ | ला 
पुच्छे | ट्े | स्वामिनाश 
वा कुत्तो । ४ । निर्धनता 
मुखे । । | पीड़ा : 


तक गिनना, इनमें प्रथम सात नक्षत्र अशुभ हैं, इनके आगे ग्यारह अर्थात्‌ आठ से 
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अठारह तक शुभ हैं ओर इनके आगे दश अथात्‌ उन्नीस से अड्ठाइस तक के नेत्र 


अशुभ हैं | 
गृहारंगे राशिफल--- 


धनमीणमिहुणकगणशा संकंतीए ने कौरए गेहूं । 
तुलविच्छियमेसविसे पुन्यावर सेस-सेस दिसे॥२२॥ 


६ १६ ) -धास्तुसारे 
225 डक नननल हलीअ लग, 2 लिन बदल चलन जम 
धन मीन प्रिथुन और कन्या इन राशियों के पर ये हो तब घर का आरंभ नहीं 
करना चाहिए | तुलां वृश्चिक मेष ओर वृष इन चार राशियों में से किसी भी राशि 
का सथ हैं तब पूरे और पाश्रप्त दिशा के द्वारवाला घर ने बनवाबे, किन्तु दाशेण 
या उत्तर [देशा के द्वावाले घर का आरम्ध करे। तथा बाकी की राशियों 
(कर्क, सिंह, मकर और कुंभ) के पर ध्वय हो तब दच्षिण और उत्तर दिशा के द्वार वाला 
घर न बनायें; किन्तु पूषे और पाथ्रेम दिशा के द्वार वाले घर का आरम्भ करें ।१२॥ 


नारद मुनि ने बारह राशियों का फल इस प्रकार कहा है -- 


४गहसंस्थापन छ्यें मेपस्थे शुभदं भपेत । 
वृषस्थे धनब्राद्वः स्थाद मिथुने मरण भवस्‌ ॥ 
कफेटे शुभद प्रोक्त सिंहे भृत्याविव्धनम । 
कंन्या रोग तुला सौरुय॑ वृथ्षिके धनवद्धूनम्‌ ॥ 
कामुके तु महाह्मति-मेंकरे स्थाद धनागम! । 
कुंभ तु रत्ललाभः स्थाद मीने सम्मभयावहम्‌ ॥ 


.. घर की स्थापना यदि मेष राशि के स्य में करे तो शुमद्ायक है, ब्रष राशि 
से में धन वाद्वि कारक है, मिथुन के सये में निश्वय से मृत्यु कारक है, कक के 
सूर्य में शुभदायक कहा है, सिंह के हमे में सेवक-नोकरों की वृद्धि कारक, कर्या के 
सथे में रोगफारक, तुला के सय में सुखकारक, वृश्चिक के तय में धन बद्धिकारक, 

ने के स्य में महाहानिकारक, मकर के छू में धन को प्राप्ति कारक, कुंभ के छये 
में रत का लाभ, ओर मीन के तय भयदायक हैं | 


गृहारस्भे मास फल-- 


सोय-धाग-मिच्चु-हाणि अत्यं सुनने च कलहउलसियं । 
पूया-संपय-अग्गी सुद्दे व वित्ताइमासफर्ल ॥२३॥ 


शृह प्रकरणम्‌ ( है७ ) 








घर का आरम्म चैत्र मात में करे तो शोक, वेशाख में धन प्राप्ति, प्येष्ठ मे 
मृत्यु, आपाढ़ में हानि। श्रावण में अये प्राप्ति, भाद्रपद में गृह शल्य, भाशिन में 
कलह, कातिक में उजाढ़। मागसिर में पूजा-सन्मान, पोष में सम्पदा ग्राति, माध में 
अप्ति भय भोर फाल्गुन में किया जाय तो सुखदायक है ॥२श॥ 


हीरकलश युनि ने कह है कि-- 
५कात्तिय-माइ-मदये चिच आसो य जिदठ आताहे । 
गिहझआरम्भ ने कौर अबरे कल्नाणमंगल |! 
कार्चिक, माघ, भाद्रपद, चेन, आसोज, जेठ भर आपाह़ इन सात महिनों 
में नवीन घर का आरम्भ न* करे भर बाकी के--मागेशिर। पौष, फाल्गुण, वैशाल 
और श्रावण इन पांच महीनों में घर का आारंम्म करना मंगल-दायक है| 


वहसाहे मग्गर्सिरि सावशि फर्गुणि मयंतरे पोसे । 
सियपक्खे सुहृदिवसे कए गिहे हवह सुहरिद्धी ॥२७॥ 


वैशास, मागशिर, श्रावण, फाल्युण और मतान्तर से पौष भी इन पांच 
महीनों में शक पक्ष भोर अच्छे दिनों में घर का आरम्म फरे तो सुख भौर श्राद्धि की 
प्राप्ति होती है ॥ २४ ॥ 
पीयूषधारा टीका में जगन्मोहन का कहना है कि-- 
“पपाशेष्टयादिगेहादि निंधमासे न कारयेत्‌ ! 
दणदारुगृहारंभ मासदोपो ने विधते ॥ 
पस्पर ईंट आदि के मकान आदि को निंदनीय मास में नहीं करना चाहिये। 
किग्तु घास लकड़ी आदि के मकान बनाने में मास आदे का दोष नहीं है। 





) मुहततिन्तामणि में लिखा है कि-चेन्न में सेप, ज्ये्ठ में दृषभ, आपाद में कड़े, भादवे में 
सिंह, झास्निन में तुझा, कार्तिक में शृश्षिक, पोप में सकर भोर माघ में सकर या केस का सूर्य हो तब 
झर दा आरंभ करता भ्षय माता है । 

है 


[ ऐश ) पासतुप्तार 








इहाएसे नक्षत फले-- 
सहतग्गे चेदवले सशिज्ज नीमीउ अ्रहोमुदे रिकखे । 
उड्मुंह नक्खत्ते चिणिज्ज सुहलगिंग चंदवले ॥२५॥ 
शुम लग्न भर चंद्रमा का बल देख कर अधोगमृख नक्षत्रों में खात मुह 
करना तथा शुभ लग्न भार चंद्रमा परवान देखकर ऊध्य संज्क नक्षत्रों में शिला का 
रोपण करना चाहिये ॥१५॥ 
पीयूषधारा दीक्षा में माण्डब्य ऋषि ने कहा है कि-- 
/अधोपसमेर्दिंदधीत खातं, शिज्षास्तथा चोघ्वेपुखेथ पहुस्‌ । 
तिडमुसहारकपटयान, गृहमवेशों मृदुभिभवर्ते: ॥! 
अधोगुख नक्षत्रों में खात करना, ऊध्यम्ुख नक्षत्रों में शिला तथा पाठड़ा 
फा स्थापन करना, तियंड्मुख नक्तत्रों में द्वार कपाठ। सवारी ( वाहन ) बनवाना 
तया मृदुपरक ( मृगशिर, रेपती, चित्रा और अनुराधा ) तथा प्रवसंज्क ( उत्तरा- 
फास्गुनी, उत्तरापाढ़ा) उत्तराभाद्रपदा और रोहिणी ) नक्षत्रों में पर में प्रवेश करना | 
मप्तप्रों की झरधोगुरादि सशञा-- 


सवणु-<द-पुम्सुरोहिणि तिउत्तरा-सय-धरणि उड्ढमुहा । 

भरणिउमल्ेस-तिपुत्या मू-म-वि-कित्ती अहोवयणा ॥२६॥ 

भ्रवण, भाड़, पृष्य, रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाद्र, उत्तराभाद्रपदा, 
शतभिपा भीर घनिष्ठा ये नक्षत्र ऊ्वमृख संजृक है । भरणी, भा्पा, पूर्वाफाल्गुनी 


पूर्ाषाहा, पूोभाद्रपद़ा। मृल, मधा, विशाखा और ऊूतिका ये नक्षत्र भ्रधोध्रुख 
एंब्रक हैं ॥ २६ ॥ 


झारंभतिद्धि ग्रंथ के भनुमार नत्षत्रों की भपोध्रयादि संधा-- 
' अधमृय्ानि पूर्वी! स्पृमूलास्लेपामधास्तथा | 
मरणीकृत्तिकाराघा! सिद्ध झातादिकरमणाम्र ॥ 


गृह प्रकरणम्‌ ( १६ ) 





तियेडपुसानि चादित्यं मेत्र ज्येहा कज्रयम्‌ । 
अश्विनी चान्द्रपोष्णाने कृषियात्रादिसिद्धये ॥ 
ऊरास्पास्युच्तराः पृष्यो रोहिणी श्रवणत्रयम्‌ | 
आई्री च स्युलेजछत्राभिषेकतरुकमंस ॥” 
पूवीफान्गुनी, पृवोपाढा, पू्राभाद्रपदा, मूल, आश्ेपा, मधा, भरणी, ऋतिका 
और विशाखा ये नव अधोमुस संज्क नक्षत्र खात आदि काये की सिद्धि के लिये हैं । 
पुनपैणु) अनुराधा, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अश्विनी, मृगशिर और रेबती 
ये नव तियेकपुख संज्ञक नक्षत्र खेती यात्रा आदि की पिद़ि के लिये हैं । 
उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपदा, पुष्य, रोहिणी। श्रवण, धनिष्ठा, 
शतमिषा और आदी ये नव ऊध्वेमुख सैज्ञक नक्षत्र ध्यजा छत्र राज्यामिषिक और 
वृत्ञ-रोपन आदि कार्य के लिये शुभ हैं । 
नक्षत्रों के शुभाशुभ योग मुहूर्त चिन्तामाणि में कहा है क्ि-- 
“पुष्यपरुवेन्दुदरिसपजले। सजीव-सतद्वासरेण च कृत सुतराज्यदं स्यात्‌ । 
द्वीशाश्रितच्तिवसुपाशिशिय। सशुक्रे-बारे सितस्य च गृह धनधान्यदं स्थात्‌ ॥!! 
पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपदा, रोहिणी, मृगशिरा, श्रवण, 
आग और पूथ्नापादा इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र पर गुरु हो तब, या ये नक्षत्र और 
गुरुवार के दिन घर का आरम्भ करें तो यह घर पुत्र और राज्य देने वाला होता है | 
विशासा, अश्विनी। चित्रा, धनिष्ठा, शतम्रिपा और आद्रों इन नक्षत्रों में से 
कोई नधृत्र पर शुक्र दो तब, या ये नक्षत्र और शुक्रवार हो उस दिन घर का आरस्म 
करे तो धन और धान्य की प्राप्ति हो | 
“सार करेज्यान्त्यमरधाम्बुमूले), कौजेअद्धि वेश्माग्नि सुतादित स्याद । 
सह! कदास्ायमतचृहस्तै-शैस्मेव बारे सुखपुत्रदं॑ स्याद ॥! 
हस्त, पृष्य, खेती; मा, पूर्वापठा और मूल इन नत्तत्रों पर मंगल हो तब, 


या ये नक्षत्र ओर मंगलवार के दिन घर का आरम्भ करें तो घर अप्नि से जल जाय 
और पृत्र को पीड़ा कारक होता है । 


(२७ ) नास्मुसारे 





गेदिणी, अखिनी, उत्तगफ़ाल्गुनी, चित्रा ओर हस्त इन नक्षत्रों पर बरुष हो 
तब, या ये नक्षत्र भार बुधवार के दिन घर का भारम्म करे तो सुख कारक भौर 
पुश्रदायक होता है । 
“अजकपादाशिय ध्य-शक्रमित्रानिलान्तके! । 
समन्दभेन्दवारे स्थाद्‌ रचोभूठयुत्त गृहम्‌ ॥” 
पूवभादपदा, उत्तरामाद्रपदा, ज्येष्ठा, अनुराधा, खाती और भरणी इन 
नक्षत्रों पर शनि हो तब, या ये नक्तत्र श्रार शनिवार के दिन घर का आरंभ फरे हो 
यह घर रादत भौर भूत श्रादि के निवराप्त वाला हो । 
“अ्प्निनत्षत्रा पर्य चन्द्रे वा संस्थित यदि । 
निर्मित मंदिर नन॑-मग्रिना द्यतेौचिरात्‌ ॥! 
कृततिका नछ्तत्न के ऊपर मर्य या चन्द्रमा हो तव घर का भारंभ करे तो शी 
ही बह घर भग्मि से भर हो जाय | 
प्रयाग रिला की स्थापना--- 


पुष्चुत्तर नीमतले धिय-अरखय-यणुपंचग॑ ठविएं । 
मिलानिवर्स कीरइ मिषीण सम्माणणापुल्व ॥२७॥ 
पूवे झोर उत्तर के मध्य ईशान कोण में नौम ( खात ) में प्रथम पी अचत 


( घावल ) भार पांच जाति के रत रख करके ( वास्तु पूजन करके ), तथा शिशियों 
का प्तन्मान करके, शिला की स्थापना करनी चाहिये ॥२७॥ 


भन्य शिल्प प्रंथों में प्रथम शित्रा की स्थापना अग्नि कोण में शा ईशान कोश में 
फरने का भी का है | 


पान ला रिद्यार/--- 


भिग्नु लग्गे बहु दमम दिशयरु लाह विहप्फई किदे । 
जेह गिहनामारंभ ता वरिससयाउये हवह ॥२८॥ 


गृह पअकरणम्‌ (११ ) 





शुक्र लम्म में। बुध दशम स्थान में) धर्म ग्यारह स्थान में ओर बृहस्पति केन्द्र 
( १-४-७-१० स्थान ) में हो, ऐपे लग्न में यदि नवीन घर का खात करे तो तो वर्ष 
का भायु उस घर का होता है ॥१८॥ 


दरसमचउत्पे गुरुससि सशिकुजलाहे भर लब्छि वरिस असी। 
हग ति चउ हु मुणि फमसो गुरुसशणिभिगुरविजुहम्मिसय ॥२६१॥ 


दसवें और चौथे स्थान में बृहस्पति और चन्द्रमा हो, तथा ग्यारहवें स्थान में 
शनि औोर मंगल हो, ऐसे रप्म में गृह का आरैस करे तो उस घर में लक्ष्मी अस्सी 
(८५) बर्ष स्थिर रहे | वृहस्पति लग्न में ( प्रथम स्थान में ) शनि तीपरे। शुक्र चौथे, 
रवि छट्ठे और बुध सातवें स्थान में हो, ऐसे लग्म में आरंभ किये हुए घर में सौ बष 
लक्ष्मी रिपर रहें ॥ २६ ॥ 


सुक्कुदए रवितहए मंगलि छड्ढे भ्र पंचमे जीवे । 
इश्र लगकए गेहे दो वरिससयाउय॑ रिद्धी ॥३०॥ 


शुक्र लग्म में, सूथे तीसरे, मंगल छड्टे और गुरु पांचवें स्थान में हो, ऐसे 
लग में घर का आरंभ किया जाय तो दोसौं वर्ष तक यह घर सर्ृद्धियों 
से पूण रहे ॥ ३० ॥ 


सगिहत्थो ततति लग्गे गुरुकिंदे बलजुओ्ों सुविद्धिकरो । 
कूर्म-अरहथ्रपुद्द सोमा मज्फिम गिहारंभे ॥३१॥ 


खगुह्दी घंद्रणा लग्म में हे अर्थात्र कर्क राशि का चंद्रभा लग्ममें हे और 
बृहसति केन्द्र ( १-४-७-१० स्थान ) में बलवान होकर रहा हो, ऐसे लग्म के समय 
घरका आरंभ करे तो उस घर की प्रतिदिन वृद्धि हुआ करे। गृहारंभ के सम 
सम्म से आठवें स्थान में कूर ग्रह रो तो बहुत अशुभ कारक है और सौम्यग्रह हो 
तो मध्यम हे ॥ २१ ॥ 


( २१ ) बरास्तुतारे 





हककेति गहे गिच्हड़ परगेदि परंसि सत्त-बारसमे । 
गिहसामितगगुनाह थे परहलि होह गिह ॥३२॥ 
यदि कोई भी एक ग्रह नीच स्थान का, शत्रु स्थान का या शत्रु के 
नयांशक का होकर सात स्थान में या बारहवें स्थान में रद्द हो तथा गृहपति 
के वर्ण स्ामी निर्मत्ञ है, ऐसे समय में प्रारंभ किया हुआ घर दुसरे शत्रु के 
हाथ में नित्य से चला जाता है ॥३२॥ 
गृहपति फ्ले पर्णपत्ति-- 
बंभग[-सुक्कविहफड़ रविकृज-खत्तिय मय॑थवहसोी थ। 
चुह मर मिच्छसशितमु गिहमामियवरशनाह हमे ॥३१॥ 
प्राह्षण बे के खागी शुक्र भोर इृहस्पति, क्षत्रिय बण के स्वामी रवि 
पर मंगल, वैश्य वर्ण का स्वामी चन्द्रमा, शूद्र पर्ण का स्थाथी बुध तथा स्लेच्छ 
बर्ण फे साभी शनि और राह हैं। ये गृह्वामी के वर्ण के स्वामी हैं ॥३३॥ 
गृह प्रयेश पिपार--- 
मयत्मुहमोयल्ग्गे नीमारंभे ये गिहपवेसे थे । 
जद थट्टमी थे कूरो थवस्स गिहृशामि मार्‌इ ॥३श॥ 
खात के आरंभ के समय भोर नवीन गह प्रवेश ( घर में प्रवेश ) करते 


समय लग्म में ममस्त शुभ योग होने पर भी आठवें स्थान में यदि कर ग्रह हो तो 
पर ९ स्वामी का अयश्य विनाश होता है ॥३४॥ 


नित्त-थगुराह-तिउत्तर खह-मिय-राहिएी थ॒ विद्विकरो । 
मूल-दा-यसलेगा-जिटृठ-पुत्ते विशांसह ॥३४॥ 


त्रा, भणुराधा, उत्तराफालगुनी, उत्तगपाहा। उत्तगभाद्पदा, खेती, 
मृगशिर और रोहिणी इन नत्त्रों में पर का आरंभ या घर में पेश करें हो इंद़ि 


तृह भकररम्‌ ( रह ) 


कारक है | मूल, आदर, आशेपा ज्येष्ण इन नक्षत्रों में गृहारंभ या गृह प्रवेश करे 
तो पुत्र का विनाश करे ॥३५॥ 
पुल्वतिंग महभरणी गिहसामिवह विताहत्थीनास । 
कित्तिय अगि समत्ते गिहणवेसे श्र ठिह समए ॥३६॥ 


यदि घरका आरंभ तथा घर में प्रवेश तीनो पूरा ( पू्वाफार्गुनी। पू्षोपाहा, 
पूर्वामाद्रपदा ), मघा और मरणी इन नत्षत्रों में करे तो घर के स्वामी का विनाश 
हो । विशासा नक्षत्र में करे तो द्धी का विनाश हो ओर कृत्तिका नक्षत्र में करे 
तो अ्प्ति का भय हो ॥३६॥ 


तिहिरित वारकुजरवि चरतलग्ग विरुद्वजोथ दिशचंदं । 
वजिज गिहपवेसे सेसा तिहिवार-लग्-सुह्ा ॥३७॥ 
रिक्ता तिथि, मंगल या रविवार, चर लग्न ( मेष कक तुला और मकर 
ज्त्न ) फंटकादि विरुद्ध योग, ल्िण चन्द्रमा या नीच का या क्रत्मह युक्त चन्द्र 


ये सब घर में प्रवेश करने में या प्रारंभ में छोड़ देना चाहिये । इनसे दूसरे बाकी 
के तिथि वार लम्म शुभ हैं ॥३७॥ 


कैंदुदु अरडंतकूरा असुद्द तिहगारहा सुह्य भणिया । 
किंदुतिकोणतिलाहे सुहया सोमा समा सेसे ॥१८॥ 


यदि कर केन्द्र ( १-४-७-१० ) स्थान में, तथा दूसरे आठवें या बारें 
स्थान में हो तो अशुभ फलदायक हैं। फ्निन्तु तीपरे छुट्ठे या ग्यारहवें स्थान 
में हो तो शुम फल दायक हैं। शुभग्रह केन्द्र ( १-४-७-१० ) स्थान में, 
बिकोण ( नवप-पंचम ) स्थान में। तीसरे या ग्यारहवें स्थान में हो तो शुभ कारक 
हैं, किन्तु वाके के ( २-६-८-१२ ) स्थान में हो तो समान फलदायक हैं ॥३८॥ 


(५४ ) पारतसारे 





गृह्ट प्रदेश या गृद्ारंग में शुमाधुभप्रह पंत्र-- 




















उत्तम मध्यम 
६-६-११ धन १-४-७-१०-२*८-१२ 
१-४ ७-१०-६-४-३०६ १ आई ४ ० 
३-है-११ कप १-४-७- राह 





धन 


१०४-४-१०-६-४०३-१ १ २३-६-८-१२ 


7238055955 | शा मनन की न न चीीनीकद लकी भा) निकलकर कीकमन 


!इ-5-॥०-६४-३०१. | एप 
(४-० ६# ३०१ | २६४१२ 
बता ६ १-४--७-१०-२-८-१२ 








इ्ईन] €््ड । १-४-४-१०-२-८-१४२ 





गृहों की संक्रा- 
मृरगिहत्यों गिहिए चेदो धाएं सुक्कु सुरगुरु सुक्खं । 
जो मबलु तस्स भावों सवल्लु भवे नत्यि मंदेहों ॥३१॥ 


प्रग गृहम्थ, चन्द्रमा गृहिणी (स्त्री), शुक्र घन और इदम्पति सुख है | इन 
में जो बसवान्‌ ग्रद है यह उनके भार्यों का अधिक फल देता है। इसमें संदेद नहीं 


शहद प्रकरणम ( २५ ) 





है। अ्रयोत्र तय पलवान्‌ हो तो घर के स्वामी को और चन्द्रमा बलवान हो तो 
सी को फलदायक है। शुक्र बलवान्‌हों तो घन और गुरु बलवान हो तो सुख 
देता है॥३६॥ 


राजा आदि के पांच प्रकार के धरों का भान-- 


राया सेणाहिव अमच्-जुबराय-अगुज-रणणीणं । 
नेमित्तिय-विज्जाण य पुरोहियाण इह पंचगिह्य ॥४०॥ 


एगसये अद्ृहियं चउसहिठ संदिठ थरसी अर चालीस । 
तीस चालीसतिगं कमेणश करसंखवित्यारा ॥४१॥ 


अढ छह चर छह चए छह चर चउ चर हीएया कमेगेव । 
मूलगिहवित्वराथों सेसराण गिहाणविल्यारा ॥४१॥ 


चउ छच्च अटठ तिय तिय अह्ठ छ 5 6 भागजुत्त विथरथो। 
सेंस गिहाए ये कमसो माणं दीहत्तणे नेये ॥४२॥ 


राजा, सेनापति, मंत्री (प्रधान ), युवराज, अनुज (छोटा भाई-सामेत )| 
राणी, नेमित्तिक ( ज्योतिषी), बेद्य और पुरोहित, इन प्रत्येक के उत्तम, मध्यम, 
विमध्यम, जघन्य ओर अतिजघन्य आदि भेदों से पांच पांच प्रकार के गृह बनते हैं। 
उनके उत्तम गृहों का विस्तार क्रश/--१०८, ९४, ६०, ८०, ४० ३०; ४० 
४०, और ४० हाथ प्रमाण है । आर इन प्रत्येक में से ८, १३ ४, 9 9, ९ ४ 
४, और ४ हाथ क्रम से बार बार घटाया जाय तो मध्यम. विमध्यम, कनिष्ठ ओर 
अति कनिष्ठ घर का विस्तार वन जाता है । यह विस्तार सब मुरुष गृह का समझना 
चाहिये । तथा विस्तार का चोथा, छदठा, आठवां तोसरा, तीसरा, आठवां) छद्ठा। 
छट्टा और छट्टा भाग क्रम से विस्तार में जोड़ देवें, तो सत्र गृहों की लेबाई का 
प्रभाग हो जाता है ॥३० से ४३॥ 

3 | 


(२६ ) पास्तुसार 





शागा झाहि के प्रा प्रकार के घरों का मान संप्र-- 
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बाते यर्णों के गटमान-- 

परगुवउकगिहिसु वत्तीम कराइ-विल्वरों भगिश्रो । 

चुउ चठ हीणो कमसो जा सोलस अंतजाईएं ॥४५॥ 

दममंग-अद्ठमंस॑ं सइंग-चररंस-वितद्यरम्पहियं । 

दीह मब्यगिद्ण ये दिय-खत्तिय-वहम-सुद्दात ॥४४॥ 

प्रषम ३२ दाथ के विस्ताखाले ब्राह्मण के घर में से चार २ हाथ सोलह 
हाथ तक प्रा ता क्रमशः स्ग्रेय, वेश्य, शूद्र भार श्रेत्मज के घर का विस्तार 
होता है। सयात ब्राग्मस के घर का विस्तार ३२ हाथ, न्षत्रिय जाति के घर का 


गृह प्रकरणम्‌ 


(२७ ) 





विस्तार २८ हाथ, वेश्य जाति के घर का पिस्तार २४ हाथ, शूद्र जाति के घर का 
विस्तार २० हाथ और अत्यज के घर का विस्तार १६ हाथ है| इन वर्णों के 
घरों के विस्तार का दशवां; आठवां, छठ्ठा और चौथा भाग क्रम से विस्तार 
में जोड़ देवें तो सब घरों की लंबाई हो जाती है! अथात्‌ शरह्मण के घर के विस्तार 
का दशवां भाग ३ हाथ और ४॥ अंगुल जोड़ देवें तो ३१ हाथ और ४॥ अंगुल 
ब्राह्ण के घर की लंबाई हुई | इसी प्रकार सब समझ लेना चाहिये । विशेष 


यंत्र से जानना ॥9४--४४॥ 


चारों वर्ण के घरों का समान यंश्न--- 
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घर के उदय का प्रमाण समरांगण में कहा है क्ि-- 

/विस्तारात्‌ पोडशो भागश्रतुईस्तसमन्वित! | 
तलोच्छूय; प्रशस्तो5्य॑ भवेद्‌ विदितवेश्मनाम्‌ ॥ 
सप्तहस्तो भरेज्ज्पेष्ठे मध्यमे पद करोन्मित) | 
पञ्चहस्त) कनिष्ठ तु विधातज्यस्तथोदय। ॥ 


घर के विस्तार के सोलह भाग में चार हाथ नोड़ देने से जो संख्या 

[] है 
हो, उतनी प्रथम तल की ऊंचाई करना अच्छा है। अथवा घर का उदय सात हाथ 
हों तो ण्येष्ठ मान का, छह हाथ हो तो मध्यम मान का और पांच दवाथ हों तो कनिष्ठ 


मान का उदय जातना । 


( रघ ) घास्तुसारे 





गुस्य घर प्रो शलिंद की प्रचिन-- 
ज॑ दीहविल्राई भणिय ते मयल मूलगिहमा 4 । 
मममलिद जाण॒ह जहलिय॑ ज॑ वहीऊम्मं ॥४६॥ 
ओवरयसालकक्घोनराइये मृलगिहमिणं सब्बे । 
श्र यूलमालमज्फ ज॑ बट़ह त॑ं व मूलगिह ॥९७॥ 


मकान की जो लंबाई ओर विस्तार कहा हैं, वह सत्र मुझ्य घर का माप 
समझना चाहिये | बाझ्ली जो द्वार के बाहर भाग में दालान आदि हो वह सब अलिद 
समभना चादिये । दीवार के भीतर पदशाला ( मुख्य शाला )ओर कइच्ता शाला 
( प्ुझय शाला के बगल की शाला ) थ्रादि सब मूल घर जानना अर्थात्‌ मूलशाल्ा 
के मध्य में जो हों थे सत मूल घर ही जानना चाहिये ॥४६३--४७॥ 


आतिंद फा प्रमाण -- 
अंगुल्मत्तहियसयं उदए गब्भे ये हवह पणुसीई । 


(5 (& 


गणियागुप्तारिदीह इक्किकाईई इथ परिमाणं॥९८॥ 


$ | ०./ था न ०.4 शो हु हि 
उदय ( ऊंचाई ) में एक सो सात अंगुल। गरभे में पिचात्ती अंगुल भोर 
् क् 4 ए कि रू # 5 
सत्र नितना ही लेबाई में यह प्रत्येक भलिंद का माप समझना चाहिये ॥४८॥ 


शाला शार अतिद का प्रमाण राजन्नभ में कहा हैं कि-- 


“ब्यामे मप्तनिहस्तवियुक्ते, शालामानमिद मनुभक्ते । 
पंचत्रिंशसुनरपि तप्िनू, मानम्शन्ति लघोरिति वृद्धा। ॥ ” 


 य का विस्तार नितन हाथ का हो, उसमें ७० हाथ जोड़ कर चौदद से 
भाग दो, जो लब्बि झात्रे उतने दाथ का शाला का विस्तार करना चाहिये । शाला 
का विस्तार जिनन हाथ का हो, उसमें ३१५ जोड़ कर चोद में भाग दो; जो लब्पि 
श्राप उतने हाथ का सत्िद का विम्तार करना | 


गृह प्रकरणम्‌ ( १६ ) 





समरांगण पज्नधार में कहा है कि-- 
“शालाव्यासादूतो हिन्द) सर्वेपामपि पेश्मनाम । 
शाज्ञा के विस्तार से आधा आशिद का विस्तार समस्त घरों में समझना चाहिये | 
गज ( हाथ ) का सवरूप-- 


पन्व॑ गुल्षि चउपीसहिं छत्तीसि करंगुलेहि कंबिश्रा । 
अद्ठहि जवमज्मेहि पर्वंगुलु इफ्कु जागेह॥४१॥ 


चौबीपत पे अंग्रुज्ञियों से या छत्तीत कर अंगुलियों से एक कंबिया ( गजर२४ 

इंच ) होता है | आठ यवोदर से एक पन्ने अंगुल होता है ॥ ४६ ॥ 

पासाय-रायमंदिर-तडाग-पायारवत्यभूपी ये । 

इभञ्र कंवीहिं गणिज्जइ गिहसामिकरेहि गिहवत्यू ॥४०॥ 

देवमंदिर, राजमहत्त, तालाब, ग्राकार ( किला ) और ब्ध इनकी भूमि आदि 
का मान केविया ( गज ) से करें | तथा सामान्य लोग अपने मकान का नाप अपने 
हाथ से करें ॥ ४० ॥ 

अत्य सम्रांगण प्रन्नधार आदि ग्रन्थों में गज तीन प्रकार के माने हैं-- 
आठ यवोद्र का एक अंगुल, ऐसे चौबीस अंगुल का एक गज, यह ज्येष्ठ गज १ | 
सात यवोदर का एक अंगुल, ऐसे चोबीय अंगुल का एक गज, यह मध्यप्त गन २। 
छह यवोदर का एक अंगुल, ऐसे चोषाप्त अंगुल का एक गज, यह कनिष्ठ गज ३ | 
इसमें तीन २ अंगुल पर एक २ परवरेखा करने पे आठ पवरेख! होती हैं । चौथी पर्व- 
रेखा पर आधा गज होता है। अत्येक पवेरेखा पर फूल का चिन्ह करना चाहिये । 
गज के मध्य भाग से आगे की पांचवीं अंगु का दो भाग। आठवीं अंगुल का तीन 
भाग और बारहवीं अंगुज्ञ का चार भाग करना चाहिये । गज के नव देवता के नाम-- 


#ह्रो वायुविश्वकर्मा हुताशों, त्ना काह्स्तोगप/ सोमविष्णू |! 


गज के अग्र भाग का देवता रुद्र। प्रथम फूल का देव वायु, दूसरे फूल का 
देव विश्वकमो, तीसरे फूल का देव अधि, चौथे फूल का देव अल्षा, पांचनें फूल का 





( ४० ) यास्तुसारें 





देव गम) छंड़े फूल का देव वरुण, सातवें फूल का देव सोम# और आठवें फूल का देव 
विष्णु है। इनको गन के अग्र भाग से लेकर प्रत्येक पर्वेरेखा पर स्थापन करना | 
इनमें से कोई भी एक देव शिल्पी के हाथ से गज उठाते समय दव जाय तो अनेक 
प्रकार के अ्रशम फल को देनेवाला होता हैं। हसलिय नवीन घर अआादि का आरंभ 
करते समय सृत्रथार को गज के दो फूलों के मध्य भाग से ही उठाना चाहिये | गज 
उठाते समय यदि द्वाथ से गिर जाय तो काये में वित्त होता हैं । 

गज को प्रथम त्रत्मा ओर अ्रप्नि देव के मध्य भाग से उठाये तो पुत्र का लाभ 
झोर काये की सिद्धि हो | अ्मा और ये देव के मध्य भाग से उठावे तो शिल्पकार 
का विनाश हो | विश्रक्र्मा और अग्नि देव के मध्य भाग से उठाये तो कार्य अच्छी 
तरह पूर्ण हो । यम और वरुण देव के मध्य भाग से उठाये तो मध्यम फल दायक 
है। वायु भार विश्वकमों देव के मध्य भाग से उठाये तो सब्र तरह इच्छित फल 
दायक हो। वरुण भ्रीर सोम देव के मध्य भाग से धारण करे तो मध्यम फल दायक है 
रुट्र भार वायुदव के मध्यम भाग से उठावे तो घन की प्राप्ति और कार्य की सिद्धि 
॥॥| श्स संदेह नह । विष्णु प्र सोमदेव के मध्य भाग से उठावे तो अनेक प्रकार 
की मुख समृद्धि प्राप्त दो । 
शिल्प्री के योग्य आठ प्रकार के सत्त-- 

“म्व्राष्क दृष्टिनृबस्तभीज, का्पातिक स्पादवलम्बसब्जम्‌ ! 

काष्ट च चृष्टयास्पप्त। विलख्य-पित्यशप्त्राणि वदन्ति तज्वा। ॥! 

पत्र का जानवबाल। ने आठ प्रकार के पत्र माने ६--प्रथम इशिस्न्न १, गज 

( हाथ ) ३, तीसरा मुंत्र की डोरी ३) चौथा गत का डोरा 9, पॉचवो अवगत 


छड्ठा गाणय। ( काठकोना ) ६, सातवों साधणी ( रेबल )७ और आठवों विलेख्य 
( प्रकार ) ८ ये श्ाठ प्रकार के मूत्र शिल्पी के ह | 


शाप का हब 
गिहसामगा करण मित्तिविणा मिगप्तु विद्वरं दीह । 
गुण थद्ठाह जिहत॑ से धयाई भव आया ॥५१॥ 


१३४९ | भी बहुत हू । के 


हे. के हे >जलन..>नमननओ ररनफनरीननानओनतनरनानन्‍मणक 


आठ प्रकार के दृष्टिसूत्र- 
वी क्रारकोना-गोणीया - 
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प्रकरणम्‌ (३१ ) 


ष्द्धू 





चारो तरफ खात ( नीम ) की भूमि को अथात्‌ दौवार करने की भूमि को 
छोड़कर मध्य में जो लबी और चौड़ी भूमि हो, उसको अपने घर के स्वामी के हाथ 
से नाप कर जो लंबाई चौड़ाई आवे, उन दोनों का परस्पर गुणा करने से भूमि का 
तेत्रफत हो जाता है। पीछे इस चेत्रफल को आठ से भाग देना, नो शेष बचे वह 
ध्वज आदि आय जानना | राजबल्नम में कहा है कि-- 

“भ्रध्ये पयकासने मंदिरे च, देचागारे मझठपे भितिवाध ॥ 

अथीत्‌ पलंग आसन और घर इनमें मध्य भूमि को नाप कर आय लाना | 
किन्तु देवमंदेर ओर मंडप में दौवार करने की भूमि सहित नाप कर श्राय 
लाना ॥ ११॥ 


आठ आय फे वाम--- । 
धय-धूम-सीह-साणा विस-सर-गय-धंस भ्रह्ठ आय हमे । 
पूव्वाइ-धयाइ-5ह फल व नामागुप्तारेण ॥४२॥ 
ध्वज, धृम्र, सिंह, श्वान, दृप, खर, गज शोर ध्वांत्त ये आठ आय हैं । थे 
पूवादि दिशा में सृष्टि ऋष से अथीत्‌ पूष में घ्वज, अग्निकोण में धूम्र, दरषिण में सिंह 
धत्यादि क्रम से रखें । वे उनके नाम के सदश फलदायक हैं। अथात्‌ विषम आय-ध्वज 
तिंह, इप ओर गज ये श्रेष्ठ हें ओर समआाय-धृम्र, श्रान, खर और ध्वांच ये अशुभ 
हैं॥ १५॥ 


आय धक्त-- 













विद 4840 १ २ ३१४ हा ६ 





आया | ध्वज | धृत्र 





दिशा | पूवें अभि | दक्षिण| नेऋत्य हर 





वायद्य ध ईशान । 





(१२ ) चास्वुप्तारे 





आय पर से हार की समभर्पायूषधारा टोका में कहा है कि-- 


(म्रद्वार हह ध्वज वरुणदिस्वारं च हिला हरि! । 
प्रद्धारो पृषभो गनो यमसुरे-शाशाहुसः स्पाच्छुमः ॥ / 


घन भाय भावे तो पृवादि चारों दिशा में हार रख सकते हैं | सिंह आय 
शायर तो पश्चिम दिशा को छोड़ कर पृष दक्तिण ओर उत्तर इन तीन दिशा में 
द्वार रक्त । ग्पण थ्राय आवे तो पूृ्ठे दिशा में द्वार रखें आर गज श्राय श्रावे 
तो पृत्र और दत्तिण दिशा में द्वार रखें । 

एक आय के ठिकाने दूसरा कोई श्राय आ समता हैं या नहीं ! शसका 
सुलाता आरंगसिद्धि में इस प्रकार किया हैं-- 

+ज्वजः पदे तु सिंहस्य तो गजस्प वृषस्प ते । 
एवं निवेशमददन्ति स्वतोध्स्यत्र वृषस्तु न ॥ !! 

समस्त आय के स्थानों में ध्वज आय दे सकते हैं। तथा सिंह आय के 
स्थान में ध्वज भ्राय, गज आय के स्थान में ध्वज, ओर पिंह ये दोनों में से कोई 
झाय आर घृप भाय के स्थान में ध्वज) सिंह ओर गज य तीनों में स कोई आय 
शा मकता है । श्रयात्‌ सिंह आय जिस स्थान में देने का है, उसी स्थान में सिंह 
भाय के शगाव में पवन आय भी दे सकते हैं, इसी प्रकार एक के अमाव में 
दुसरे आय स्थापन कर सकते है । क्निन्तु इप आय अपने स्थान से दूसरे थ्राय के 
स्थान में नहीं देना चाहिये। अथात्‌ वृष आय वृष आय के स्थान में ही देना चाहिये । 
ऐन २ टिऱाने फ़ोन ३ आय देना यह बतलाते हैं --- 

| ध्र्या फिट कर शक हक 

विष्प पयाउ दिज्जा खित्ते सीहाउ वहसि वसहाओ । 

सुह थे कुजराथा घंखाउ मंगागण नायक ॥५३॥ 

ब्राह्मण के घर मे ध्वज आय, जत्रिय के भर में सिंह आय, पश्य के घर 


में वृषभ धाय. शूद्र के घर में गज झाव भर मुनि ( सन्यासी ) के थाश्रम भें जवां 
झाय लगा चाहिये ॥५३॥ 


गृह प्रकरणम्‌ [ 3 ) 


धय-गय-सीहँ दिजा संते ठाणे पश्रो थ सवत्थ । 

गय-पंचाणण-वसहा खेहय तह कवडाईपु ॥४४॥ 

ध्वज, गज और सिंह ये तीनों आय उत्तम स्थानों में, वन आय -सब जंगह। 
गम एिंह और वृष ये तीनों आय गांव किला आदि स्थानों में देना चाहिये ॥१४॥ 

वावी-कूब-तहागे सयशे थ गय्नो श्रआ्नासणे सीहो । 

बसहो भोभगापत्ते उत्तालवे प्रो सिद्ो ॥१४॥ 

पावड़ी। हुआ) तालाब, ओर शयन ( शय्या ) इन स्थानों में गज भाग भ्रष्ठ 
है | तिदासनादि आसन में सिंह आय श्रेष्ठ है। भोजन के पात्र में ृष आय ओर छत 
तोरण भादि में घन आय भ्रेष्ट है। 

विस-कुंजर-सीहाया तयरे पासाय-सलगेहेसु । 

साणं मिच्हाईसूं धंख कार श्रगिहाईसु ॥५६॥ 

बृष गन और पिंह ये तीनों भ्राय नगर, प्रासाद (देवमेदिर या राजमहल) 
ओर सब प्रकार के घर इन स्थानों में देना चाहिये। शान आय म्लेच्छ श्रादि के 


घरों में भौर ध्यांदर आय अगृहदि ( तपरियों के स्थान उपाभ्रय-मठ झोपड़ी आदि ) 
में देना चाहिये ॥५६॥ 


धूम रसोहठाणे तहेव गेहेसु वरिहजीवाणं । 
रासहु विसाणगिहे धय-गय-सीहाउ रायहेरे ॥५७॥ 
, भोजन पकाने के स्थान में तथा अग्नि से आजीविका करनेवाले के परों में 


धूम्र झाय देना चाहिये। वेश्या के घर में सर आय देना चाहिये। राममदल में 
ध्वज गज झोर सिंह भाग देना भष्छा है ॥५७॥ 


घर के नतृत्र का शान- . . । 
दी वित्थरगुणियं ज॑ जायह मूलरासि त॑ नेय॑ । 

_ _ भरट्ठगुंगं उद्धभत्तं गिहनकंखत्त हवह सेसे ॥५८॥ 
श्‌ 


(४४ ) बास्तुसारे 





पर बनाने की भूमि की लेपाई श्रौर चाडाई का गुणाकार करे। नो गुणन- 
फल आये उपडो घरका मृलगाशि ( चेत्रफल ) जानना । पीछे इस चषेत्रफल को भाठ 
से गुणा करे सत्ताइस से भाग दे। जो शेप १चे यह घर का नक्षत्र दोता है ॥१८॥ 
घर के राष्षि का हान-- 


गिहरिकसे चउगुणियं नवभत्त लड़ भुत्तरासीयों । 
गिहरामि सामिरासी सह इ द दवालस अ्रसुहं ॥४६॥ 


घर फे नघत्र को चार से गुणा कर नो से भाग दो, जा लब्धि भावे यह घर की 
शुसगति समझना चाहिये । यह घर की शुक्तराशि भोर घर के स्रामी की राशि 
परम्पर छदटी श्रौर श्राठवी हो या दूसरी और बारहवीं हो तो अशुम है ॥५६॥ 


पारतशाल में राशि छा शञाव इस प्रकार कहा हैं-- 
“अश्विन्यादित्रय॑ भेप सिंह प्रोक्त मधात्रयम । 
मृलादिव्रितय चापे शेपमेषु द्वर्य दयम ॥/” 

अग्िनी झादि तीन नक्तत्र मपशारी के। मंथा आदि तीन नक्षत्र पिंहराशि 
फे भौर मूल श्रादि तीन नत्तत्र धनराशि के हैं । अन्य नो राशियों के दो दो नक्षत्र 
हैं। बालतुशास्र में नत्त्र के चरण भेद पे राप्मि नहीं मानी है। विशेष नीचे के 
गृहसाशि यंत्र में देखो । 

गृह राशि बेत्र-- 


व्श्या हराकर घन 
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ऐुंह प्रकरणम्‌ ( इैड ) 





वैयय का झन --- 
वसुभत्तरिकलसेसं वय॑ तिह जरस-रक्खस-पिप्ताया । 
आउश्रैकाउ कमसो हीणाहियतम मुणेयल्य॑ ॥६ ०) 


घर के नक्षत्र की संख्या को आठ से भाग देना, णो शेष बचे यह व्यय 
जानना । यह व्यय यक्ष राचम और पिशाच ये तीन प्रकार के हैं। आय की संख्या 
से व्यय की संख्या कमर हो तो यक्ष व्यय, अधिक हो तो राक्षमत व्यय ओर बराबर 
हो वो पिशाच व्यय प्म्रझना ॥३०॥ 
भ्यय का फेल-> 


जम्खबओ विडिकरों धणनामं कुणह रक्खसवी थे । 
मज्मिमवशों पिसाथों तह ये जमंस वे वज्जिज्जा ॥६ १॥ 


यदि घर का यक्ष व्यय होतो धन धान्यादि की पृद्धि करनेवाला है| 
राचप्त व्यय हो तो घन पान्यादि का नाश करनेपाला है और पिशाच व्यय हो तो मध्यम 
है। तथा नौचे बतलाये हुए तरण अंशों में से यमर्श को छोड़ देना चाहिये ॥६१॥ 
अंश का ज्ञान-- है 

मूलरासिस्स अंक गिहनामक्सरवरयंकर्ंजुत्तं । 

तिविहुत्त॒ सेस भंसा 'इदंस-जमंस-रायंता ॥६२॥ 


घर की मूलराश (केत्र फल ) की संझुया, धुवादि घर के नामाचर भक और 
ध्यय संख्या इन तीनों को मिला कर तीन से भाग देना, जो शेप रहे यह अंश 
जानना । यदि एक शेष रहे तो ईन्द्रांश, दो शप रहे तो यमांश और शून्य शेष रहे तो 
राजांश जानना चाहिये ॥६१२॥ 
घर के तारे का ज्ञान --« * 

गेहभसामिभपिड नवभत्त सेस छ चठ नव सुहया । 

मज्मिप दुग हंग भ्रद्टा ति पंच सत्तहमा तारा ॥६३॥ 

१ हुईं जमा तह ये रापादों इति पहाम्तरे ! 


(४६ ) वास्तुसारे 





घर के नदत्र से घर के स्वामी फे नदत्र तक गिने, जो संझ्या झावे उम्तकों 
मी से भाग दे। जो शेष रहे यह तारा समझना। इन ताराओं में छुट्टी, चौथी 
और नवर्वी तारा ट्वुम है| दूसरी, पहली भौर भाठवी तारा मध्यम है। तीछरी 
दचई भौर सात्ीं तारा अपम है ॥६३॥ 


शायादि जानने फे लिए उदाहरण-- 


मंसे पर पनाने की भूमि ७ दवव भौर & भगुत्ञ लेबी तथा ५ हाथ और 
७ भगुल घोड़ी है। इन दोनों के भगुज्ञ बनाने के लिये हाथ को २४ से गुणा 
फर अंगुल मिला दो तो ७)८२४-१६८+-६० १७७ श्रंगुल की लंबाई और 
४१२४-१२०+-७-१२७ अंगुल की चौड़ाई हुई। इन दोनों अगुलात्मक लंबाई 
घौद़ाईं को गुणा किया तो १७७)८१२७-२२०७६ यह चेत्रफल हुआ। इसको झाठ से 
भाग दिया तो २२४७६-८ तो शेष सात रहेंगे | यह सातवां गज भाग हुआ । 
प्र पर का नपत्र क्ञाने के लिये देश्रक्त को आठ से गुणा किया 
वो २२४७६३८८८१७६८२२ गुणनफल हुआ, इसको २७ से भाग दिया 
१७६८३२ + २७ तो शेष बारह बचे, यह अश्विनी आदि से मिनने से थारइवां 
उत्तराफान्युनी नद्त्र हुआ | 
अब पर की झुकत राशि जानने के लिये--नचत्र उत्तराश्नाल्गुनी बारदां है 
तो १२ को ४ से गुणा किया तो ४८ हुए, इनको & से भाग दिया तो लब्षि 
५ भाई, यह पांचवी सिंद राशि हुईं। यह नियम सवेत्र लागु नहटष होता, इसलिये 
गृहराशि यंत्र में कहे अनुसार राशि समझना चाहिये | 
व्यय जानने के लिये--बर का नत्तत्र उत्तराफान्गुनी बारां है, हसलिये १२ को 
आठ से भाग दिया १२५८ तो शेप ४ बचे। यह भाय ७ वें से कमर है, इसलिये 
यछ व्यय इआा भच्दा है । 
अंश जानने के लिये--धरका चेत्रफत २२०७६ में जिम ज्ञाति का पर हो 
उसऊे व के अबर जोड़ दो, मान लो कि वितय जाति का घर ई तो इसके 
बर्णीदर के भेक हे हुए, यह भोर ग्यय के झंक ४ मिला दिये तो २२४८६ हुए 
इनको ठीन से भाग दिरा तो शेप १ बबता है, इसलिये पर का भरा इस्रांग हुमा | 


शुई प्रकरणन्‌ (8७ ) 
तारा जानने के लिये घर का नक्षत्र उत्तराफाबगुनी है और मालिऋ का 
नमन रेबती है। हसलिये उत्तराफान्गुनी से रेेती तक गीनने से १६ संख्या होदी 
है, इसको ६ से भाग दिया तो शेष ७ बचे। इसलिये सातवीं वारा हुई । 
आयादिक का अपवाद विश्वकर्ममकाश में कह है कि-- 
५एकादशयवादुल्न यावद्‌ द्वार्मिशहस्तकम | 
तावदायादिक चिन्त्यं तदूर््त नेष चिन्तयेत्‌ ॥ 
आयव्ययो मापशुद्धि न जी चिन्तयेद्‌ गृहे ।” 
जिंत घर की लंबार ग्यारह यव से अधिक बत्तीस हाय तक हो तो उपकें 
झाय व्यय आदि का विचार करना चाहिये। परन्तु बत्तीस हाथं से अधिक लंबाई 
बाला घर हो तो उप्में भाय आदि का विचार नहीं करना चाहिये। तथा जीशे 
घर के उद्धार के समर भी आय व्यय और मास शुद्धि आदि का विचार 
नहीं करना भाहिये | 
मुहृतमार्ेएद में मी कहा है कि-- 
८/दुत्निशाधिकहस्तमन्धिवदन॑ ताणे ल्वलिन्दादि् | 
नेष्वायादिकमीरित दृणगृई संपेप मास्थद्तिम ॥! 
जो घर बत्तीप हाथ से अधिक बढ़ा हो। चार द्वारवाला हो, भाप का धर 
हो दा अलिंद निष्यूंह ( मादल ) इत्यादि ठिकाने आय आदि का विचार न करें । 
ढुण का घर तो सब मह्दीनों में घना सकते हैं। 
घर के ता मालिक का शुभाशुभ लेन देन का विचार-- 


... जह कगणावरपीई गणिज्जए तह य सामियगिहण । 
: जोणि-गए-रासिपमुद्द नाडीवेहो ये गणियलो ॥६०॥ 


जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कन्या और बर के आपत्ष में प्रेम भाव का 
मिलान किया जाता है। उसी प्रकार घर ओर घर के स्वामी के लेब देन आदि 
का विचार, योनि गण राशि और नाड़ी वेध द्वारा अवश्य करना चाहिये ॥६४॥ 


३ 'तज्जाणइ जोहसाझो भर इति पाठान्तरे 
३ थोषि दण राशि नाडीबेध इश्यादि का खुबास| प्रतिष्ठा संबंधी झुहूत के परितिह में ढेशो । 





( ४४ ) वास्तुसारे 


पलिइ--- 
श्ोवरय 'नाम साला जेणेग दुमालु भगणए गेहूं । 
गहनाम वे अरलिदों हग हू तिःलिदोह़ पटसालो ॥६४॥ 
पटमालबार दुह दिसि जालियभित्तीहि मंडवों हवह । 
पिट्टी दाहिएवामे थ्रणिदनामेहि गुजारी ॥६६॥ 
जालियनामं मृमा धंभयनाम च हवह खड़दारं । 
भारपट्टी ये पिरिथ्रो पीढ कडी धरण एगद्ठा ॥६७॥ 
श्रोव्य पट्टसाला पज्ज॑तं मूलगेह नायत्ने । 
एथस्स चेव गणिय॑ रंघणगेहाइ गिहभूत्ता ॥६८॥ 


ओरढे ( कमरे ) का नाम शाला है। जिपमें एक दो शालायें हों उसको 
घर कहते हैं। गए नाम अलिंद ( ग्रहद्वार के भागे का दालान ) का है। णहां 
एक दो या तीन अलिंद हें उसको पटशाला कहते हैँ ॥६५॥ 

पटशाला के द्वार के दोनें। तरफ खिड़की ( ऋगेखा ) युक्त दीवार और 
मंद्प होता £ | पिछले भाग में तथा दाहिनी और बार्यी तरफ जो श्रलिन्द हो 
उसकी गुजारा कहते ६ ॥६६॥ 

जालिय नाम मभृषा (छोटा दरवाजा ) का है । संभे का नाम पददार 
है । स्तम के उपर तीच्छी जो मोदा काष्ट रहता ह उप्तकों भारवट कहते हैं। पीठ 
करी भर धरण ये तीनों एक भयेवादी नाम हैं ॥६७॥ 

ओरढे से पटशाज्ञा तक मुरुप घर जानना चाहिये और बाकी जो रसोई 
पर भादि ईं थे सत्र पुरुप घर के आभूषण हैं ॥६८॥ 
पर! के भेंद्ों का प्रसाू--- 


आओवरय-भलिद-गढ़ गुजारि-मित्तीए-पट्ट-पंभाण । 
जालियम्रडवाणय भेएण गिहा उबजेति ॥११॥ 


विन क+....ल्‍ न ॑ममअकममन»म»«»«. 


'डोह । ३ लि! । इशि पकमरे ! 


रूह प्रसरंणप्‌ (३३ ) 


शाला, अलिन्द ( गति), गुजारी, दीवार, पढ़े, स्तंभ, भरोसे और 
मंडप आदि के भेदों से अनेक प्रकार के घर बनते हैं ॥९६॥ 
चउद्स गुरुपत्थारे लहुगुरुभेणहि सालमाईणि । 
जायंति स्बगेह सोलसहस्स-तिसय-चुलसीआ ॥७०॥ 
जिस प्रकार लघु गुरु के भेदों से चोदह गुरु अक्षरों का प्रस्तार बनता है 
उसी प्रकार शाला पलिंद भादि के भेदों से सोलह हजार तीन दो चोरासी (१६३८४) 
प्रकार के घर बनते हैं ॥ ७० ॥ ह 
त्तो ये जिकिवि संपई़ वहुंति धुवाह-संतगाईरि । 
ताएं चिय नामाई लक्खशचिण्हाई बुच्दामि ॥७१॥ 
इसलिये आधुनिक सभ्य में जो कुछ भी भ्रवादि ओर शांतनादि घर हैं, उनके 


नाम आदि को इकट्ठे करके उनके लखण और चिट्ठों को में ( उककुर फेर 
इता हू ॥ ७१॥ 


पभुवादे परों के नाम-- 
घुव-धन्न-जया नंद-सर-कंत-मंणोरमा सुमुह-दुमुहा । 
कूर-सुपपस-धाद-सय-आवकंद-विउल्-विजया गिह॥७२॥ 
भव, घान्य, जय; नंद, खर, कान्त, मनोरम, सुमरुख, दुर्भेख। कूर, सुपदक, 


घनद, क्षय, आक्रंद, विपुल ओर विजय ये सोलह परों के नाम हैं ॥ ७२ ॥ 
प्रत्वार विषि--- 


चत्तारि गुरू: ठविए लहुओ गुरुहिदठि सेस उवरिसिमा । 
उेहिं गुरू एवं पुणो पुणों जाव सब्ब लहू ॥७श॥। 

घार गुरु अचरों का प्रस्तार बनावे | प्रथम पंवित में चारों अच्तर गुरु लिखे । 
* ढोई प्रन्थ में 'विप्र! ताम दिया है । 


(४७ ) वास्तुसारे 





पीदे नोचे की दूसरी पंह्ि में प्रथम गुरु के स्थान के नीचे एक लघु अध्षर लिखकर 
दाढ़ी उपर के बगपर लिखना चाहिये, पीछे नीचे को तीसरी पंक्ति में ऊपर के 
छपु भदर के नीचे गुरु भौर गुरु भच्दर के नीचे एक लघु भदर लिखकर बाकी ऊपर 
के समान लिखना चाहिये | इसी प्रकार सब लघु अत्तर हो जाय वहां तक क्रिया करें। 
छप्रु गुरु जानने के लिये लधु भर का (| ) ऐसा और गुरु अध्र का (५ ) ऐसा 
बिह् करें | विशेष देखो नीचे की प्रस्तार स्थापना-- 


ै। 5इदघपदचद 8 555। 
रे ।555 १० ।55॥।| 
है 5|[55 (६९१ 5 5] 
४ | [६55 १२ । |[5। 
५ ६55६]|5 ?!॥१६ 55।। 
ईै ।5 |5 १४ ([5 |[। 
७ 5]।5 १५ 5] ।। 
८ | |45 १६ ।4||| 
हुशारे सोहर परों का प्रतार-- 


त॑ं धुव पन्नाईंणं पुल्वाह-लहुहि सालनायला । 
गुरुठाणि मुणह मित्ती नाम सम॑ हवह फलमेसि ॥७७॥ 


जैसे चार गुरु भतराले छंद के सोलह भेद होते हैं। उत्ती प्रकार पर के 
प्रददिण क्रम से लघुरूप शाला द्वारा भुव धान्य आदि सोलह प्रकार के घर बनते हैं | 
हघु के स्थान में शाला भर गुरु के स्थान में दीवार जानना चाहिये । भेसे प्रथम 
सारो ही गुरु भदर हैं तो इसो तरह घर के थारों ही दिशा में दीवार है भभात पर 
की कोई दिशा में शाला नहीं है। प्रस्तार के दूसरे भेद में प्रयम लघु है, तो यहां 
हमरा धान्य नाम के पर की पूर्व दिशा में शाला समझना खादिये। तीमरे भेद में 
हमरा लघु है, ठो तीसरे जय नाम के घर के ददिण में शाला झोर धंथे मेद में 
प्रथम दो छघु है हो भाया नंद नामक एर के पूर्व भौर दविद में एक २ शाह है। 


गृह प्रकरणम्‌ (४१ ) 





इसी प्रकार सब समझना चाहिये। इन श्रुवादि गृह्ों का फल नाम सबद्श जानना 
चाहिये | विशेष सोलह परों का प्रस्तार देखो | 


डुव१ धत्यर फाय३ मंद 


| | $$5 कक] 
(55$ री गण |55 


| * 
हक 


सर >कान्से ६ मनोरम७ समुखप 


ही हा दि हर 


ता 


कर ९ झपक घधनद श्र 


पा रथ | ् 


जार! 
त्त् 


क्षय आकन्द (४ विष (५ विनय (६ 


0“ गण (5॥ की 8॥“ कि 


प्रवादिक परों का फल समरांगण में कहा है कि-- 


“श्रवे जयमाप्नोति धन्ये धान्यागमो भवेतू। 
जये सपत्नाम्जयति नन्‍्दे सवा! समृद्भय) ॥ 


| 
सपा 


(४५ ) पास्वुप्तारे 





सरमायासद बेश्म कास्ते च लभते स्रियम्‌। 
आयुरराग्यमेश्वय॑ तथा वित्तस्य सम्पद! ॥ 
मनोरम मनस्तुष्टि-गृहभत्ते! प्रकीत्तिता। 
सुपर राजसन्मानं दुसुंखे कलहः सदा ॥ 
प्रर्व्याधिभय॑ करे सुपर गोत्रइद्िकृत । 
धनदे हेमर्नादि गार्व लभते पुमान्‌ ॥ 
प्य॑ सवत्तय गेह-माक्रन्द ज्ञातिमृत्युदम। 
आरोग्य॑ पिपुल् र्याति-पिंजये सर्वृसम्पदः ॥! 
भ्रव नाम का प्रथम घर जयकारक है। धन्य नाम का घर धान्यवृद्धि कारक है 
ज्ञग नाम का घर श्र का जातनबवाल्ा है नंद नाम का घर सब प्रकार को 
ममृद्धि दायक है। खर नाम का घर क्लेश कारक है । कान्‍्त नाम के घर में लच्मी की प्राप्त 
तथा भायुप आरोग्य, एश्वय और सम्पदा की वृद्धि होती है । मनोरम नाम का घर घर 
के स्वामी के मन को संतुष्ट करता हैं | सुम्ुख़ नाम का घर रानसन्मान देने वाला 
है| दर्प माप का घर सदा कलेशदायक है. मूर नाम का घर भयंकर व्याधि और 
भय को करनवाला है। सुपत्त नाम का घर छुहुम्न की वृद्धि करता हैं । धनद नाम 
घर में सोना रस्म गो हनकी प्राप्ति होती है। क्षय नाम का घर सब क्षय करनेबाला 
$ | शाक्रंद नाम का घर ज्ञातिजन की मृत्यु करनेवाला है। विपुल्ष नाम का घर 
भारोग्य भौर कीत्तिदायक हैं। विजय नाम का घर सब ग्कार की सम्पदा देनेवाला है। 
शानननादि घोयट द्विशाल परों के नाम-- 


मंतण संततिद बड़ढमाण कुक्कुड सल्िय व हंस च । 
वद्धण कब्बर संता हरिसण विउला कराल॑ च॥७४॥ 
वितं चित्त धन कालदंडं तहेव बंधूद । 

पत्र मल्नगा तह बीमसहम कालवर्क्क (वे ) ॥७६॥ 


हो. संतद' हृति पाठाडप । 
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२१ कर २53 ४ का श्ष् श्द्द २७ हर 

तिपुरं सुंदर नीला कुडिल सासय य तल्यदा सील॑ । 

कुट्टर सोम सुभद्दा तह भदमाणं व कूरकक॑ ॥७७॥ 

पीहिर य सब्वकामय पुट्चिद तह किततिनासणा नामा । 

सिशगार पिरीवासा सिरीसोभ तह कित्तिसोहंणया ॥७८॥ 

जुगपीहर बहुलाहा लच्छिनिवासं व कुविय उज्जोया । 

बहुतेय॑ डे सुतेय ड्ट ६ $+ 
बहुतेय॑ च सुतेय॑ कलहावह तह विलाता ये. ॥७ध॥ 
हर० बहुनियास .%। हरे दर ध्द् ५४ 
बहुनिवासं पुद्धिद कोहसब्निहं महंत महिता ये। 
५१ ५ हे ष्र्छ भ्द 

दुक्खं च कुलच्छेय पयाववद्धश य दिव्या ये ॥८०॥ 

बहुदुक्स कंठच्देयण जंगम तह सीहनाय हतलीज। | 

कंटक इइ नामाई लक्सण-भेयं अश्रो बुच्ध ॥८१॥ 

शान्वत ( शांतन ) १, शान्तिद २, बरद्धंमान ३, कुक्डुट ४९, स्वस्तिक ५, 
हंस- ३, वरद्धून ७, कपूर ८, शान्त ६, हपण १०,विपुल ११, कराल १२, वित्त १३, 
चित्त ( चित्र ) १४, धन १५, कालदंड १६, बंधुद १७, पृत्रद १८, सवोग १६, 
कालचक्र २०, त्रिपुर २१, सुन्दर २२, नील २३, कुटिल २४, शाश्रत २५, शास्रद 
२६, शील २७) कोटर २८ सोम्य २६, सुभद्र ३०, भद्रमभान ३१, कूर ३२, भ्ीघर 
३३, सर्बकामद ३४, पुष्टिद ३४, कीतिताशक ३४, भृंगार ३७, श्रीवास शे८) 
श्रीशोभ ३६, कौर्तिशोमन ४०, युरमशिखर ( युमश्रीधर ) 8१. बहुलाम ४२, 
लक्मीनिवास ४३, कुपित ४४, उद्योत ४५, बहुतेज ४६, मुत्तेज ४७, ऊलहाबह ४८॥ 


पिलाश ४६, बहुनिवाम १०, पुष्टिद ४१, क्राधसल्षिम १२, महंत ५३, महित ४४, 
दुःख १५, कुलच्छेद १६, प्रतापवद्धेन १७, दिव्य १८ बहुदु!ख ४६ फंठदछेदन ३०, 


लीीनओनलिओननन 


2 ' जेंगज ? | 3 झुंद | 
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जंगम ६) मिंहनाद ६१, हस्तिज ६३ आर कंटक ६४ इत्यादि ६8 घर्रों के नाम 
को हैं। झब्र इनके लचण भर भेदीं को कहता हूं ॥ ७१ से ८१॥ 


दिशाल घर के लक्षण राजबन्नम में इस प्रकार कहा है-- 


“जप द्विशालालयलक्तणानि, पदेखिभि) फोट्टकरंधरसंझ्या । 
तन्मध्यको्ट परिहत्य घुस, शालाबतस्रो हि भवन्ति दिछु ॥! 


दो शाला वाले घर हस प्रकार बनाये जाते हैं कि-द्विशाल घर वाली भूमि 
फी लम्पाह भर चोढ़ा; के तीन २ भाग करने से नौ भाग होते हैं। इनमें से मध्य भाग 
को छोड़ फर बाकी के आठ भागों में से दो २ भागों में शाला बनानी चाहिये । 
शोर बाकी फी भूमि खाली रखना चाहिये । इसी प्रकार चार दिशाओं में चार प्रकार 
की शाला होती है। 


भवाम्याग्निगा च करिणी धनदाभिवक्त्रा, पूवोनना थे मोहिपी पिठवारुणस्था । 
गायी यप्षाभिददनापि च॑ रोगसोमे, छागी महेन्द्रशिवयोगेरुणामिवकत्रा ॥! 


दक्तिण और अप्रिकोश के दो भागों में दो शाला हे। भौर इनके मुख 
उत्तर दिश्व में हं। तो उन शालाशों का नाम करिणयी (हस्तिनी ) शाज्षा है। 
नप्नात्य भर पश्चिम दिशा के दो भागों में पूषे मुखवाली दो शाला हों उन 
का नाम 'महिपी! शाला है। वायव्य और उत्तर दिशा के दो भागों में 
दक्षिण मुखयाली दो शाला हों उनका नाम गावी' शाला हैं। पूर्व और 
रशानकोण के दो भागों में पश्चिम मुखबाली दो शाला हों उनका नाम 
'द्वागी' शाला है। 

करिणी (हस्तिनी) और महिप्री ये दो शाला इकद॒ठी हों ऐसे घर का 
नाम 'मिद्वाये! है, यह नाम संदेश शमफलदायक है । गावी और महियरी ये 
दो शाला हदटी हों एस घर क्रो नाम यमसपें है, यह सृत्यु कारक 
३ । दागी शोर गावी ये दो शाला इकटठी हों ऐसे घर का नाम दंड हैं; यह 
घन की हानि करनेयाला ६ । इम्तिनी और छागी ये दो शाला इकद्ठी हों ऐसे 
पर का नाम 'काच' है, यह हानि कारक है| गावी ओर हस्तिनी ये दो शाला 
कटी हों एस घर का नाम 'ुल्हिं है यह पर अच्छा नहीं है। इस प्रकार 
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झनेक तरह के घर बनते हैं, विशेष जानने के लिये समरांगण ओर राजबन्नभ 
आदि ग्रंथ देखना चाहिये । 
शालनाहरे परों के लक्षण-- 

केवल ओवरयदुगं संतशनामं मुणेह त॑ गेहूं । 

तस्सेव मज्कि पं मुहेगलिंदं व सत्यियंग ॥८२॥ 

फफ्त दो शालावाले घर को 'शाल्तन' नाम का घर कहते हैं। अथोत्‌ 
मिस घर में उत्तर दिशा के मुखवाली दो शाला (हस्तिनी) हो वह 'शान्तनां नाम का 
घर जानना चाहिये । पूर्व दिशा के मुखबाली दो शाला (महिषी) हो वह शान्तिदा 
नाम का घर है। दब्विण मुखवाली दो शाला ( गावी ) हो वह वहमान' घर है । 
पश्चिम मुखवाली दो शाला (छागी) हो यह 'कुबदूट घर है। 
इसी प्रकार शान्तनादि चार द्विशाल वाले घरों के मध्य में पीढ़ा ( पददारु 

दो पीढ़े भर चार स्तंम ) हो और द्वार के आगे एक २ अलिन्द हो तो खत्ति- 
कादि चार प्रकार के घर बनते हैं। जेसे--शान्तन नामके दविशाल घर के मध्य 
में पटदाह और मुख के आगे एक अलिन्द हो तो यह 'सवस्तिक' नाम का घर कहा 
जाता है। शाल्तिद नाम के द्विशाल घर के मध्य में पटदारु और मुख के भागे 
एक अलिन्द हो तो यह हंस! नाम का घर कहा जाता है। वद्ध॑ंमान नाम के 
दिशाल घर के मध्य में पटदार और मुख के आगे एक अलिन्द हो तो यह 'वर्द्धन' 
नाम का घर कहा जाता है। कुक्छुट नाम के द्विशाल पर के मध्य में पटदारु और 
मुख के आगे एक अलिन्द हो तो यह “कबूर' नाम का घर कहा जाता है ॥८२॥ 

सत्यियगेहस्समो अलिदु बीओ भर त॑ भवे संत । 


संते गुजारिदाहिण थंभसहिय त॑ हवह वित्त ॥८३॥ 
स्वस्तिक घर के आगे दूयरा एक अलिन्द हो तो यह शान्ता नाम का 
घर कह्दा जाता है । हैं घर के आगे दूधरा अलिन्द हो तो यह 'हषण घर कहा 
जाता है । वद्धेंन घर के आगे दूसरा अलिन्द हो तो यह 'विपुल् घर कहा जाता है | 
कपूर घर के आगे दूसरा अलिन्द हो तो यह 'कराल' घर कहा जाता है | 
शान्त घर के दविण तरफ स्तंभवाला एक अलिन्द हो तो यह वित्त 
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पा कद्ा जाता है । हरपण पर के दक्तिण तरफ स्तंमवाला अलिन्द हो तो यह “चित्त 
(नित्र) घर कहा जाता है । विपुल घर के दत्तिण ओर स्तमवाला एक अ्लिनद 


हो तो यह 'धन' घर कहा जाता है। कराल घर के दक्षिण ओर स्तेभवाल्ा 
शलिन्द हो तो यह 'कालदंढ' घर कहा जाता है। 


शा्यत । शागतिद २ कमान 2 उदकुर ४ 
इकल 
| 
सालिक ९ दंशर वर्डन ३ 
शात्र इ्वेआर बनिपुल ३ करल जा 
रन श्र 


724 | अल 


वित्त घने माटाद 7725 


] [ | 
गीत 
॥|-+- ( 2 
707. जा 
वित्तगिह वामदिसे जह हवड गुजारि ताव वंधृद । 
गुआरि पिट्ि दाहिए पुरा दु यत्तिद ते तिपुरं ॥८४॥ 


गा रा ः 


[[औ 
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वित्त घर के बांपी ओर यदि एक अलिन्द हो तो यह 'बंधुद!ं घर कहा 
जाता है। चित्त घर के बांयी ओर एक अलिन्द हो तो यह 'पृत्रदं घर कहा जाता 
है। धन घर के वांयी ओर एक अलिन्द हो तो यह 'सर्वागा घर कहा जाता है | 
कालदंड घर के वांयी ओर एक आशिंद हो तो यह 'कालचक्र' घर कहा जाता है। 
शान्तन घर के पिछले भाग में ओर दाहिनी तरफ एक २ अलिंद तथा 
आगे दो अलिन्द हो तो यह 'त्रिपुरं घर कहा जाता है। शान्तिद घर के पिछले 
मांग में और दाहिनी तरफ एक २ अलिन्द तथा आगे दो अलिन्द हो तो यह 
पुंदर' घर कहा जाता है। वद्धेमान घर के पीछे और दाहिबी तरफ एक २ 
अलिन्द तथा आगे दो अलिन्द हो तो यह 'नील' घर कहा जाता है | कुक्हुठ 
घर के पीछे ओर दाहिनी तरफ एक २ अ्रलिन्द तथा भआगे दो अलिन्द हो तो 
यह 'कुटिल' घर कहा जाता है ॥८४॥ सदा 
पिद्ले दाहिणवामे इगेग गुंजारि पुरठ हु भ्रलिदा । 
ते सासय॑ आवास सवाण जणाण संतिकरं ॥८५॥ 
शान्तन घर के पीछे दाहिनी भोर बांयी तरफ एक २ अलिन्द हो तथा 
आगे की तरफ दो अलिन्द हो तो यह 'शाश्रतां घर कहा जाता है, यह घर 
समस्त प्रनुष्यों को शान्तिकारक है। शान्तिद घर के पीछे दाहिनी ओर बांयी तरफ 
एक २ अलिन्द हो तथा आगे दो श्रलिन्द हो तो यह 'शास्रदां घर कहा जाता 
है। वद्धमान घर के पीछे दाहिनी और बांयी तरफ एक २ अलिन्द हो तथा 
भागे दो अलिन्द हो तो यह 'शील' नामक घर कहा जाता है। कुबहुट घर के 
पीछे दाहिनी और बांयी तरफ एक २ अलिन्द हो तथा आगे की तरफ दो 
झलिन्द हो तो यह 'कोटर' घर कह्दा जाता है ॥८१॥ 
दाहिणावाम हंगेग॑ अलिद जुअलस्स मेढव पुरथो । 
#ओवरयमज्कि थंभो तस्स य नाम हवइ सोम॑ ॥८६॥ 
शान्तन घर के दाहिनी और बांयी तरफ एक २ भलिन्द तथा भागे दो 
झलिन्द मंडप सहित हो, एवं शाल्रा के भध्य में स्तेभ हो तो यह 'सौम्य घर 
के * शबरबसक्के एंसय ” इति पाठास्तरे ।.. .._ 
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कड़ा जाता £। शान्तिद घर के दाहिनी ओर बांवी तरफ़ एक २ अलिन्द और 
झागे दो भलिन्द मंडप सद्दित हों तथा शाला के मध्यमें स्तम हो तो यह 
भुमड्र! घर कह जाता है। बर्द्मान घर के दाहिनी और बांपी तरफ एक २ भलिन्द 
हो तथा भागे दो अलिन्द मंडप सहित हो और शाला के मध्य में स्तंभ हो तो यह 
अद्रमान!ं घर कहा जाता है | छुक्कूट घर के दाहिनी और बांयी तरफ एक २ 
शलिन्द हो तथा आगे दो अलिन्द मंडप सहित हो साथ ही शाला के मध्य में 
स्तम हो तो यह 'हूर' घर कहा जाता है ॥८६॥ 


न १ उम्रद २ आयोग 7 सालचना ० 
गा फज----9 7] दा हम 
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णृह प्रकरणम्‌ ( ४६ ) 


पुरथ्ो अलिदतियग तिदिसि इकिक हवह गुजारी । 


धृभयपट़समेयं सीधरनाम॑ चत॑ गेह ॥ ८७॥ 

संतत घर के मुख आगे तीन अलिन्द ओर बाकी की तीनों दिशाओं में 
एक २ गुजारी ( अलिन्द ) हो, तथा शाला में पददारु ( स्तंभ और पीढे ) भी 
हो तो यह 'श्रीघरं घर कहा जाता है। शांतिद घर के मुख आगे तीन अलिन्द 
ओर तौनों दिशाओं में एक २ गुंजारी, स्तेभ ओर पीढे सहित हो ऐसे घर का नाम 
सवकामद' कहा जाता है | वद़्मान घर के मुख आगे तीन आलैन्द और तीनों 
दिशाओं में एक २ अलिन्द, स्तंभ और पीढ़े सहित हो तो यह पुरिद' घर कहा जाता 
है। हुक्हु४ घर के मुख आगे तीन अलिन्द और तीनों दिशाओं में एक २ अहिन्द 
पददारु समेत हो तो यह 'कीतिविनाश' घर कहा जाता है ॥८७॥ 


गुंनारिजुयल् तिहुं दिसि दुलिद मुद्दे य थभपरिकलियं । 


मंडवजालियसहिया सिरिसिगारं तमे बिति॥ ८८ ॥ 
निप्त द्विशाल घर की तीनों दिशाओं में दो २ गुंजारी ओर घुख के भागे दो 
अलिन्द, मध्य में पददारु ओर अलिन्द के आगे खिड़की युक्त मंडप हो ऐसे घर का 
मुख यदि उत्तर दिशा में हो तो यह श्रीशंगार । पूषे दिशा में मुख हो तो यह 
निवास, दक्षिण दिशा में मुख हो तो यह ओ्रीशो्भा और पश्चिम दिशा में 
मुख हो तो यह 'कीतिशोभन' घर कह्दा जाता है ॥८८॥ 
तिन्नि अलिदा पुरथो तस्सरगे भदृदु सेसपुख्युन्य । 
त॑ नाम जुरासीपर वहुमेगलरिड्ि-आवास ॥ ८६ ॥ 
जिम दिशाल घर के मुख आगे तीन अलिन्द हों और इनके आगे भद्र हो 
बाकी सर पूवबत्‌ अथात्‌ तीनों दिशा में दो २ गुजारी, बीच में पददारु (स्तंभ-पीढे) 
ओर अलिन्द के आगे खिड़की युक्त मंडप हो ऐसे घर का मुख यदि उत्तर दिशा 
में हो तो यह धुग्मभीधर' घर कहा जाता है। यह घर बहुत मंगलदायक और ऋद्धियों 
का स्थान है। इसी घर का मुख यदि पूरे दिशा में हो तो 'बहुलाभ/ दक्षिण दिशा में 
हो तो 'लक्ष्मीनिवार और पश्चिम में मुख हो तो 'कुपित' घर कहा जाता है ॥८६॥ 


दु अलिद-मंड्व तह जालिय पिड़ेग दाहिणे हु गई। 
मित्तितरियभजथा उज्जोयं॑ नाम पणनित्लय॑ ॥१०॥ 





| 5 ॥ पास्टुसारे 

जिम दिशाल घर के गृख झागे दो अलिन्द शोर खिड़की युक्त मंडप हो 
तथा पीद़े एक अलस और दाहिनी तरफ दो भलिन्द हें, एवं सतेमयुवत दीवार भी हो 
एम घर का गरख यदि उत्तर दिशा में हो तो यह “उद्योत' घर कहा जाता है। यह 
पर धन का रथान रूप है। इसी घर का मुख यदि पे दिशा में हो तो 'बहुतेज|; 
दषिण दिशा में दो तो 'ुत्ेश॑ और पश्चिप्त में मुख हो तो 'कल्तहातरहं घर कहा 
जात है ॥६०॥ 
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गृह प्रकरणम (५४६ ) 


उज्जोश्रगेहपच्छ३ दाहिणए दु गह भित्तिअंतरए। 
जह हुंति दो भमंती विलञासनाम हवड़ गेह ॥ ११॥ 


उद्योत घर के पीछे और दाहिनी तरफ दो २ अलिन्द दौवार के भीतर हो 
जैसे घर के चारों ओर घूम सके ऐसे दो प्रदक्षिणा मार्ग हो ऐसे घर का छुख यदि 
उत्तर में हो तो वह विल्ञाश' नाम का घर कहा जाता है। इसी घर का मुख यदि 
पूष दिशा में हो तो 'बहुनिवास/ दाकषिण दिशा में हो तो 'पुश्िए!ं और पत्निम्र में 


मुख हो तो 'क्रोधतत्रिभ' घर कहा जाता है ॥६१॥ 
ति भलिद मुहस्सग्गे मंढवर्य सेसं विज्ञासुल । 
ते गेहँ 4 महँत॑ कुणइ महद्िह वसंताणं॥ १२॥ 
विलास घर के मुख आगे तीन अस्िन्द और मंडप हो तो यह 'महास्ताँ 
घर कहा जाता है। इसमें रहनेवाल्े को यह घर महा ऋद्धि करनेयाला है | हमी घर का 
पुख यदि पूरे दिशा में हो तो 'माहिता, दक्षिण दिशा में हो तो दु/ख भोर पश्रिम 
दिशा में हो तो इुल॒च्छेद' पर कहा जाता है ॥६२॥ 
मुहि ति भ्रलिंद समेंडव जालिय तिदिसेहि दुदु य गुजारी । 
मज्कि वलयंगयमित्ती जालिय ये पयाववद्धएयं ॥ १३॥ 
नित विशाल घर के मुख आगे तीन अलिन्द, मंडप और खिड़की हों तथा 
तीनों दिशाओं में दो २ गुजारी ( अलिन्द ) हों तथा मध्य बलय के दीवार में 
खिड़की हो ऐसे घर का मुख यदि उत्तर दिशा में हो तो 'प्रतापबर््धना, पूर्व दिशा 
में हो तो 'दिव्य', दक्षिण दिशा में हो तो 'बहुदु।श/ और पश्चिम दिशा में मुख हो 
तो 'कंठछेदन घर कहा जाता है ॥६३॥ 
पयाववद्धणें जह थंभय ता हवह जंगर्म' सुजसं। 
इत्र सोलसगेहाई सब्वाई उत्तरमुहई ॥ १४ ॥ 


(००>+त०>+०0२०0०+े...ह. लक ७+>++नन-ममन सनक +3३ ५५ ज मानक ५७५५७) रन 2७ कम 3०७५०७»००११५+०० 


३ 'जेगज! । इति पाठस्तरे । 


( +< ) वास्तुसारे 





प्रमापवर्दन घर में यदि पटदारु ( स्तंम-पीढ़ा ) हो तो यह 'जंगर्मा नाम 
का था कद जाता है, यह अच्छा यश फैलानेवाला है। इसी घर का मुख यदि 
पृ दिशा में हो तो 'मिंहनाद', दचिण दिशा में हो तो हस्तिज' और पश्चिम दिशा 


में ग्तों 'केटक घर कहा जाता है | इसी तरह शंतनादि ये सोलह घर पत्र 


बे 


उत्तर गुखबाता हैं ॥६४॥ 


उाशिपद्र कीफ्यदशि्रिय 
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शृह प्रकरणम्‌ ( ४४३ ) 


एयाई चिय पुत्या दाहिएप॑च्छिममुहेश बारेण। 

नामतरेश भन्नाईं तिन्नि मिलियाणि चउसट्ठी ॥ १४ ॥ 
.. ऊपर जो शांतनादि कऋप्से सोलह घर कहें हैं, उन प्रत्येक के पूे 
दक्षिण और पश्चिम मुख के द्वार मेदों को दूसरे तीन २ घरों के नाथ ऋश! इन 
मिलाने से प्रत्येक के चार २ रूप होते हैं। इस तरह इन सब को जोड़ लेने से 
कुल चोपठ नाप्त घर के होते हैं ॥६५॥ 
दिशाओं के भेदों ते द्वार को स्पष्ट वतलाते हें--- 
तथाहि--संतगुमुत्तरबारं त॑ चिय पुख्ुमुहु संत्द भणिय्र । 

जम्ममुहवड़्ढमाएं अवरम॒हं कुक्कुड तहन्नेसु ॥ १६॥ 
जैसे-शांतन नाम के घर का मुख उत्तर दिशा में, शान्तिद घर का मुख 

पूर्व दिशा में, वद्धणान घर का मुख दक्षिण दिशा में और हुक्हुठ घर का पुख 
पश्चिम दिशा में है। इसी तरह दूसरे भी चार २ घरों के मुख समझ लेना चाहिये । 
ये मैंने पहिले से ही खुलासा पूवेक लिख दिये हैं ॥६३॥ 


अब सूर्य आदि आठ घरों का स्वरूप-- 


यथा--भरगे* अलिदतियंगं इकिक वाभदाहिणोवरय । 
थंभजुरओं व्‌ दुसाले तस्स ये नाम॑ हवह सूर ॥ १७ ॥ 
जिप द्विशाल घर के आगे तीन आशिन्द हो, तथा बांयी और दाहिनी तरफ 
एक २ शाज्षा स्तंभयुक्त हो तो यह प्वे' नाम का घर कहा जाता है ॥६७॥ 
वयणें य चूठ अलिदा उभयदिसे हवकु इककु ओवरओ । 
नामेश वासवं त॑ जुगझ्त जाव वसह हुबं॥ १८॥ 
जिस दिशाल घर के आगे चार अलिन्द हो, तथा बांयी और दाहिनी 
तरफ एक २ शाला हो तो यह 'वासव ताम का घर कहा जाता है। इस में रहने 
वाले युगान्त तक स्थिर रहते हैं ॥६८॥ 
# आए इति पाठान्तरे । 


[ 9४ ) पास्तुप्तारे 





महि ति श्रलिद दृपन्‍्लड़ दाहिणवामे थ हवह इक्किक्क। 
गिहनाम वी हियच्छियं चउसु वच्नाणं ॥ ११ ॥ 


जिम हिशाल घर के श्रागे तीन अलिन्द, पीछे की तरफ दो झलिन्द। 
तथा दादिनी और वॉयी तरफ़ एक २ अलिन्द हों तो उप्त घर का नाम वीर्य! कह 
पाता हैं। यह चारों वर्णो का दितचिन्तक है ॥६६॥ 


दो पच्छड़ दो पुरथो अलिद तह दाहिणे हवह इक्को । 
कालकत त॑ गेंहे ग्रकालिदंड कुण्ड नुएं ॥ १०० ॥ 
जिस दिशाल घर के भागे और पीले दो २ अलिन्द तथा दाहिनी भोर 
एक भलिन्द हो तो यह 'फाल' नाम का घर ऋह्य जाता है । यह निश्रय से अकाल- 
दंद ( दुर्भिचता ) करता ६ ॥१००॥ 
अलिद तिन्नि वयणे जुथलं जुअ्नलं व वामदाहिणए । 
एगं पिट्टि दिसाए बुद्धी संबुद्धिबड़ढणुयं ॥ १०१ ॥ 
जिप्त दिशाल घर के आगे तोन अलिन्द तथा बांयी ओर दच्चिणं तरफ दो ३ 
प्रशिंद श्र पीछे फी तरफ एक अलिन्द डे ऐसे घर को 'बुद्धि नाम का घर 
कहा जाता हू । यह सदवाद्ध का बढ़ानंवाला हूं ॥१०१॥ 
दु भलिद चउदिसिहिं सुखयनामं च सब्वसिद्िकर । 
पुरथा तिन्नि भर्िंदा तिदिसि दुगं ते व पासायं ॥ १०१॥ 
जिस विशाल शाल पर के चारों ओर दो दो भआलिन्द हों तो यह 'सुत्रता नाम 
का घर कहा जाता हैं। यह स्व तह से प्रिद्विकारक हैं । जिस द्विशाल्ष घर के 


भाग तीन अलिन्द ओर तीनों दिशाओं में दो २ झलिन्द हो तो यह प्रास्ताद'ं नाम 
दा घर कहा जाता हैं ॥१०१॥ 


चठरे थातदा पुरथा पिट्टि तिगं ते गिह दवेहक्ख । 
हृह सूराह गहा थट्ट वि नियनामसरिसफला ॥ १०३ ॥ 


गृह प्रकरणम्‌ (५४ ) 





जिस दिशाल घर के आगे चार अलिन्द और पीछे की तरफ तीन अलिन्द 
हों उसको 'ठिवेध' नाम का घर कहा जाता है। ये बे आदि आठ घर कहे हैं थे 
उनके नाम सच्श फरादायक हैं ॥१०३॥ 





( ५६ ) पास्तुसारे 


विमलाड संंदराह हेसाइ अलंकियाह परभवाई। 

पमाय सिरिखाई चूडामणि कल्तसमा ये ॥ १०७ ॥ 

एयाइश्रासु सबब सोलम सोलस हव॑ति गिहततो । 

इक्किक्काओों चउ चउ दिसिमेश्र-यलिंदभेएहिं॥ १०४ ॥ 

तिथलोयमुंदराई चउसट्टि गिहाइ हंति रायाणो । 

ते पुण अ्रवट्ट संपह मिच्छा णु च रजभाषेश ॥ १०६ ॥ 

विमलादि, मुंदरादि, इंसादि, श्रतकृतादि, प्रभवादि, प्रमोदादि, प्िरिभवादि 

घृढ़ामणि और कलश श्रादि ये सब सयोदि घर के एक से चार चार दिशाओं के 
और भलिन्द के भेदों से सोलह २ भेद होते हैं । प्ेलोक्यसुन्दर आदि घोसठ 
घर राजाओं के लिए हैँ। इस समय गोल घर बनाने का रिवाज नहीं है, किन्तु 
राज्यमात से मना नहीं है अथात्‌ राजा लोग गोल मकान भी बना 
सकते है ॥१०४ से १०६॥ 
पर में फहां २ क़ि्त २ का स्थान करना चाहिये यह पतलाते हैं-- 


पुन्ने सीहदवारं अ्रग्गीह रप्तोह दाहिणे सयणं । 
नर्‌ह नीहारठिह भोयणटिह पच्छिमे भणियं ॥ १०७ ॥ 
वायले सब्बाउह कोसुत्तर भम्मठागु इईसागे । 


पु्लाइ विशिदेमों मृलम्िहदारविक्खाएं॥ १०८॥ 

मकान की पूवव दिशा में सिंह द्वार बनाना चाहिये, अग्निकोण में रसोई 
पनात का स्पान, दत्तिण में शयन (निद्रा) करने का स्थान, नेऋत्य कोश में निद्दार 
(पायाने) का स्थान, पत्मिम में भोजन करने का स्थान, वायव्य कोण में सब प्रकार 
के भायुष का स्थान, उत्तर में घन का स्थान और इंशान में धर्म का स्थान 
पनाना भाहय | इन सत्र का घर के मृलद्वार की अपना से पूवांदिक दिशा का 
विमाग करना चाहिय अवथात्‌ जिम दिशा में घर का मुख्य द्वार हो उसी ही 

दिशा फो पूरे दिशा मान कर उपरोक्त विभाग करना चाहिये ॥१०७ से (०्द। 


ग॒ह् प्रकरणम्‌ ( ४७ ) 





द्वार विषय-- 

पुव्वाह विजयवारं जमबारं दाहिणाइ नायब्यं | 

अवरेश मयरबारं कुबेरघारं उहंचीए ॥१०॥ 

नामसम॑ फलमेसि बार॑ न कयावि दाहिणे कुज्जा । 

जह होड़ कारणेणं ताउ चउदिसि यह भाग कायला ॥ ११ ०॥ 

मुहबारु अंसमज्फे चउसुं पि दिसासु अइभागासु । 

चउ तिय दुन्निछ पण तिय पण तिय पुन्वाह सुकम्मेण॥१ ११॥ 

पूर्व दिशा के द्वार को विजय द्वार, दक्तिश द्वार को यमद्वार। पश्चिम द्वार को 
मगर द्वार और उत्तर के द्वार को कुबेर द्वार कहते हैं| ये सब द्वार अपने नाम के 
अनुसार फल देनेवाले हैं। इसलिये दक्षिण दिशा में कभी भी द्वार नहीं बनाना 
चाहिये। कारणवश दातिण में द्वार बनाना ही पड़े तो मध्य भाग में नहीं बना कर 
भीच बतलाये हुये भाग के अनुसार बनाना सुखदायक होता है। जेसे 
मकान बनाये जानेवाली भूमि की चारों दिशाओं में आठ २ भाग बनाना चाहिये । 
पीछे पूर्व दिशा के आठों भागों में से चोथे या तीसरे भाग में। द्िय दिशा 
के आठों भागों में से दूसरे या छठे भाग में। पश्चिण दिशा के आठों भागों में 
से तीसरें या पांचवे भाग में तथा उत्तर दिशा के आठों भागों में से तौसरे या 
पांचवें भाग में द्वार बनाना अच्छा होता है॥ १०६ ते १११॥ 


बाराउ गिहपवेसं सोवाण करिज्ज सिश्ठिमिग्गेणं । 
$ पयठाएं सुरमुह॑ जलकुंम रसोह अाससन्न॑ ॥११२॥ 
द्वार से घर में जाने के लिये सृष्टिमागं से अथोत्‌ दाहिनी भोर से प्रवेश 
हो, उसी प्रकार सीढ़ियें बनवाना चाहिये''''"'''' ॥ ११२॥ 
समरांगण में शुभाशुभ गृहमवेश इस प्रकार कहा है कि 
“उसझो हीवबाहुअ पूर्णबाहुस्तयापर) | 
प्रत्यक्ायथतुर्थथ. निवेश! परिकीर्तिता ॥ 
# उत्तार्ड गाथा विद्वानों को विचारदीय है । 
मन 


( ४६ ) वास्मुसारे 





गहद्वार में प्रवेश करने के लिये प्रथम “त्संगग प्रवेश 'होनबाहुँ 
शवात्‌ मर्य' प्रवेश, तीसरा 'पूर्णेबाह'ं अथात्‌ अपसब्य प्रवेश और चोधा 
अर्यत्त' भथीत्‌ 'प्रष्ठमेग' प्रवेश ये घार प्रकार के प्रवेश माने हैं। इनका शुभाशुभ 
फल ऋषभश: अब कहते हैं | 
४उत्संग एकदिकाम्यां द्वाराभ्यां वास्तुवेश्मनों! । 
से संमाग्यप्रभाइद्वि-धनघान्यजयप्रद! ॥/ 
वास्‍तुद्वार अथीत मुख्य घर का द्वार भौर प्रवेश द्वार एक ही दिशा में हो 
पथीत घर के सम्मुख प्रवेश हो। उसको 'उत्संग' प्रवेश कहते हैँ । ऐसा प्रवेश हार 
सौभाग्य कारक, संतान वृद्धि कारक, घनघान्य देनेवाला और विजय करनेवाल्ा है । 
“पत्र प्रवेशतों वास्तु-गृद्दे भवति वामतः । 
तद्बीनवाहुक वास्तु निन्दित वास्तुचिन्तके! ॥ 
तस्मिन्‌ वसनल्पवित्त। सल्पमित्रोडल्पबांधव) | 
स्नीजितथ भवेस्रित्य॑ विविधव्याधिपीडितः ॥! 


यदि मुझुप घर का द्वार श्वेश करते समय बांयी ओर हो अ्रथात्‌ प्रथम 
प्रवेश करने के बाद बांयी ओर जाकर मुख्य घर में प्रवेश हो। उसको 'हीनवाह' 
प्रवेश कहते हैँ। ऐसे प्रवेश को वास्तुशास्त्र जाननेवाले विद्वानों ने निन्दित 
माना है| ऐसे प्रवेश वाले घर में रहने वाला मनुष्य अल्प धनवाला तथा थोड़े मित्र 
पांधय वाला और स्रीजित होता हैं तथा अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित होता है । 
“वास्तुप्रवेशतो यत्‌ तु ग्रह दच्िणतों भवेत्‌। 
प्रदातिणप्रवेशत्वात्‌ू तद विद्यात्‌ पूर्णवाहुकम ॥! 
तत्र पृत्रांत पॉन्रांशय धनधान्यसुखानि च। 
प्राप्तुवन्ति नरा नित्य बसन्तों वास्तुनि भवम्‌ ॥! 
यदि मुख्य घर का हार प्रवेश करते समय दाहिनी ओर हो,अर्थात्‌ अधम 
प्रवेश करने के बाद दाहिनी ओर जाकर मुख्य घर में प्रवेश हो तो उसको “पूर्णबाहु/ 
प्रयेश कहते है। ऐसे प्रशेश वाले घर में रहनेवाला मनुष्य पुत्न। पौत्र, घन। घान्य 
भर मय को निरंतर प्राप्त करता है । 


गृह भंकरणमू्‌ ( ५६ ) 


#महपृ्ठ समाभित्य वास्तुद्वारं यदा भवेत्‌ । 
प्रत्यनायस्वसो निन्‍यो वामावर््तप्रवेशवत्‌ ॥” 
यदि मुरुय घर की दीवार घूमकर मुख्य घर के द्वार में प्रवेश होता हो तो 
प्रत्यच॑ अथात्‌ 'पृष्ठ मैग' प्रवेश कहा जाता है । ऐसे प्रवेशवाला घर, हीनबाहु प्रवेश 
की तरह निंदनीय है । 
घर ओर दुकान कैसे बनाना चाहिये--- 
पगठमुह! वराहा कायना तह य॑ हट्ट वग्धमुहा ।. 
बाराउ गिहकमुचा हट्ुच्चा पुर मज्फ समा ॥११श। 
गाड़ी के अग्र भाग के समान घर हो तो अच्छा है, जैसे गाड़ी के आगे का 
हिस्सा सकड़ा और पीछे चौड़ा होता है। उसी प्रकार घर द्वार के आगे का भाग सकड़ा 
और पीछे चौड़ा बनाना चाहिये | तथा दुकान के आगे का भाग सिंह के मुख जैसे 
चौड़ा बनाना अच्छा है। घर के द्वार भाग से पीछे का भाग ऊँचा होना अच्छा है। 
तथा दुकान के आगे का भाग ऊंचा और मध्य में समान होना अच्छा है ॥११३॥ 
द्वार के उदय ( ऊंचाई ) और विस्तार (चौड़ाई) का मान राजबन्नभ में इस 
प्रकार कह है-- 
पष्या वाथ शतासप्ततियुते-व्यपिस्य हस्ताजलै-_ 
दस्स्योदयकों मवेच्च भवने प्रध्य/ कनिष्ठोत्तमों | 
देध्यड्रिन च बिस्तर! शशिकला-भागोषिकः शस्यते, 
देध्यांत्‌ व्यशविद्दीनप्रहित मध्य कनिह्ें ऋमात्‌ ॥! 
घर की चौड़ाई जितने हाथ की हो, उतने ही अंगुल मानकर उसमें साठ 
अ्रंगुल और मिला देना चाहिये | ये छुल मिलकर जितने अंगुल हों उतनी ही द्वार 
की ऊंचाई बनाना चाहिये; यह ऊंचाई मध्यम नाप की है । यदि उसी संख्या में 
पचाप्त अंगुल॒ मिला दिये जांय ओर उतने द्वार की ऊँचाई हो तो वह कनिप्ठ मान 
की ऊंचाई जानना चाहिये | यदि उसी संख्या में स्तर ७० अंगुल मिला देने से जो 
संख्या होती है उतनी दरवाजे की ऊंचाई हो तो वह ज्येष्ठ मान का उदय जानने 
चाहिये । हे 


(६० ) चास्तुसतार 





दरवाजे की ऊंचाई जितने अंगुल की हो उप्के आधे भाग में ऊँचाई के 
सोलह भाग की संख्या को प्रिछा देने से जो कुल नाप होती है, उतनी ही दरवाजे 
की चोढ़ाई की जाय तो वह भ्रेष्ट है। दरवाजे की कुल ऊंचाई के तीन भाग बरावर 
करके उसमें से एक भाग अलग कर देना चाहिये | वाक़ी के दो भाग जितनी दरवाने 
की चौड़ाई की जाय तो वह मध्यम द्वार कहा जाता है. । यदि दरवाजे फ्री ऊँचाई 
के आधे भाग जितनी चौड़ाई की जाय तो वह कनिष्ठ मानवाला हार जानना 
घादहिये | 
द्वार के उदय क्रो दूसरा प्रकार-- 
५महदोत्सेधेन वा ज्यंशहीनेन स्थात समुच्छिति! 
तदर्द्वेन तु विस्तारों द्वासस्पेत्यपरों विधि! ॥! 
घर की ऊँचाई के तीन भाग करना, उसमें से एक भाग अलग करके बाकी 
दो भाग मितनी द्वार की ऊंचाई करना चाहिये। और ऊँचाई से आधे द्वार का विस्तार 
करना चाहिये । यह द्वार के उदय और विस्तार का दूसरा प्रकार है। 
पर की ऊंचा का फल-+ 


पुन्चुच्च॑ य्यहरं॑ दाहिए उच्चधरं धणुसमिढं । 
अवरुन॑ विद्धिकर॑ उन्बसियं उत्तराउच्चे ॥११५॥ 
श्यूव दिशा में घर ऊंचा हो तो लक्ष्मी का नाश, दातिण दिशा में घर ऊँचा 
हो तो धन समृद्वियों से पूर्ण, परिचम दिशा में घर ऊंचा हो तो धन धान्यादि की इृद्धि 
करने वाला और उत्तर तरफ धर ऊंचा हो तो उजाड़ (उस्ती रहित) होता है ॥११४॥ 
घर का भारग्म प्रथम कहें। 6 करना चाहिये यह बतलाते हूँ. 
मलाथो थारंभो कीरह पच्छा कमे कम कब्जा । 
सत्न॑गशिय-विसुद्धं वेहों स्वत्थ वज्जिज्जा॥११४॥ 
पत्र प्रकार के भूमि आदि के दोपों को शुद्ध करके जो मुख्य शाला ( घर ) 
है, वह से प्रथम काम का भारम्म करना चाहिये। परचात्‌ क्रम से दूसरी दूसरी 


# प्रहँ पूादि दिशा घर के द्वार ढी अपेशा से समझता चाहिये ऋषभोत्‌ घर के द्वार को पूरे दिशा 
आगइर सब दिशा समझ पत्रा चाहिदे । 














भृदद प्रकरणंम्‌ (६९ ) 


जगह कार्य शुरू करना चाहिये | क्री जगह आय व्यय आदि के क्षेत्रफल में दोष 
नहीं आना चाहिये, एवं वेध तो सवंधा छोड़ना ही चाहिये ॥११५॥ 
सात अकार के वेध-- 


तलवेह-कोशणवेह तालुयवेह॑ कवालवेहं वे । 
तह थंभ-तुलावेहं दुवाखेहं च॑ सत्तमयं ॥११॥॥ 
तलवेध, कोणवेध, तालुवंध, कपालवेध, संभवेष, तुलावेध ओर द्वारध) ये 


हक. 


सात प्रकार के वेध हैं ॥११६॥ 


समविसमभूमि कुंमि श्र जलपुरं परमिहस्स तलवेहो । 

कृपसमं जह कृएं ने हवह ता कूणवेहों थ्र ॥११७॥ 

घर की भूमि कहीं सम कहीं विषम हो, द्वार के सामने इसी (तेल निकालने 
की घानी। पानी का अरहट या इस पीसने का कोल्हू) हो। क्ूए या दूसरे के घर का 
रास्ता हो तो 'तलवेध' जानना चाहिये । तथा पर के कोने बराबर न हों तो 'कोण- 
वेधों समझना | ११७॥ 


इकखणे नीबुब पी त॑ मुणह तालुगावेह । 

बारस्मुवरिमिपट्टे गब्मे पी व पिरेहें ॥११८॥ 

एक ही संड में पीढे नौचे ऊँचे हों तो उसको 'तालुवेध' सम्रकना चाहिए। 
द्वार के ऊपर की पठरी पर गर्भ (म्रध्य ) भाग में पीढ़ा आवे तो 'शिरेप' जानना 
चाहिये ॥११८॥ 


गेहर्स मज्कि भाए थंभेगं त॑ मुगेह उससे । 
अह अ्रनलो विनलाई हृविज जा थैभवेहों तो ॥११॥ 


घरके मध्य भाग में एक खंभा हो अथवा अग्नि या जल का स्थान हो तो 
यह हृदय शल्य अथांत्‌ स्तंभवेध जानना चाहिये ॥११६। 


(६२ ) घास्तुसारे 





हिद्टिम उबरि खगाणं हीगाहियपीढ त॑ तुलावह । 
#प्रीढा सममंखाथो हवेति जह तत्य नहु दोसो ॥१२०॥ 
घर के नीचे या ऊपर के संड में पीढ़े न्यूनापिक हों तो 'तुलावेध होता है। 
परन्तु पीढ़े की संख्या समान हो तो दोष नहीं हैं ॥१२०॥ 
दूम-कूब-भ-कोणय-किलाविदे दुवारेहों य । 
गेहुनविउणभूमी त॑ न विरुढ्ं बुह्य विति॥१२श॥ 
निम्त घर के द्वार के सामने या बीच में इच्। कूआ। खंभा, कोना या फीला 
( सूंध ) हो तो 'डारवेध' होता है | किन्तु घर की ऊंचाई से दिगुनी ( दूनी ) भूमि 
छोड़ने के बाद उपरोक्त फोई वेध हो तो विरुद्ध नहीं अर्थात्‌ वेधों का दोष नहीं है। 
ऐसा पंटित लोग कहते हैं ॥१२१॥ 
पेष का परिहार भ्राचारदिनकर में कहा हैं त्षि-- 
“उच्छायभूमिं हिगुणां त्यक्या चत्ये चतुर्गुणाम्‌ । 
वेधादिदोपो नेष स्थादू एवं ल्प्टमत यथा ॥ 
घर की ऊंचाई से दुगुनी भार मन्दिर की अंचाई से चार गुणी भूमि को छोड़ 
कर कोर बेध भादि का दोप हो तो वह दोप नहीं माना जाता है। ऐसा विश्वकमों का 
मत हू ॥ | 
पेषफल-- 
तल्वेहि कुदरोथा हवेति उच्चेय कोणवेहम्मि । 
तालुश्रवेहेण भय कुलक्खयं थंभवेहेणु ॥१२५॥ 
कावालु तुलावेह धणनासों हवह रोरभावों थे । 
इशथ् वहफल नाई सुद्धं गेहं करथ्रत्य॑ ॥१२१॥ 
तलबेध पे शुष्ठरोग, कानवेध से उच्चाटन, तालुवेध से भय, स्तेमवेथ से 
दल का घंय. कपाल ( श्र) वेध आर तुलावेध से धन का विनाश और क्लेश 
होता है। इस प्रकार वेध के फल को जानकर शुद्ध घर बनाना चाहिये ॥१२श१२३॥ 
$ 'पोह़ पंरस्स सम एज्इ्तप खुबोसों इतिपान्तो जज 


पृ भरुरणम्‌ ( ६३ ) 


वाराही संहिता में द्वारवेध बतलाते हे--- 
“रथ्याविद्ध द्वारं नाशाय कुमारदोपद तरुणा | 
पंकदारे शोकों व्ययोध्म्बुनिःश्लाविणि श्रोक्तः ॥ 
कूपेनापरभारों भवति विनाशश्च देवताविद्धे | 
... सतभेन स््रौदोषा! कुलनाशों ब्क्मणाभिमुखे ॥” 
दूसरे के घर का रास्ता अपने द्वार से जाता हो ऐसे रास्ते का वेध विनाश 
कारक होता है। इत्त का वेध हो तो बालकों के लिये दोषकारक है। कादे वा 
कीचड़ का हमेशा वेध रहता हो तो शोककारक है। पानी निकलने के नाले का 
वेध हो तो धन का विनाश होता है | कूए का वेध हो तो अपस्मार का रोग ( वायु 
विकार) होता है | महादेव द्रय॑ आदि देवों का बेध हो तो गृहस्वामी का विनाश करने 
वाला है। स्तंभ का वेध हो तो स्त्री को दोप रूप है ओर बल्मा के सामने द्वार हो 
तो इुठ का नाश करनेवाला है । 


इगवेहेण य कलहो पा च्‌ जल दो हुंति । 
तिहु भूआणनिवासो चउहि सभो पंचहि मारी॥१२७॥ 
एक वेध से कलह, दो वेध से क्रमश! हानि, तीन थेध हो तो पर में 
भृंतों का वास, चार वेध दोतो घर का क्षय ओर पांच वेध हो तो महामारी का 
रोग होता है ॥ १२४ 0 
वास्तुपु्प चक्र-- 
अट्ठुत्तरसउ भाया पडिभारुवुत्य करिवि भूमितशरो । 
: सिरि हियह नाहि सिहिणो थंभे वजेह जत्तेणं ॥१२४॥ 


” घर बनाने की भूमि के तलभाग का एक सो आठ# भाग कर के इसमें एक 
मूर्ति के आकार जैसा वास्तुपुरुप का आकार बनाना, जहां जहां इस वास्तुपुरुष के 
मस्तक, हृदय, नामि ओर शिखा का भाग आये, उसी खान पर सम नहीं रखना 
चाहिये ॥१२५॥ - 


क एकसी आठ साथ की कदपना की गई है, इसमें से से भाग बास्तुमंदद् के और आठ भाग 
वास्तुमंहर के बाहर कोने में चरकी आदि आठ राज़सणी के समसना चाहिये ऐसा आसाद मंदन में कहा है। 





[ ६४ ) दासनुसार 





पालु गर हा प्रंग विभाग इत प्रकार है-- 


“इंगो भूमि साध! अवणयो! परजेन्यनामादिति-- 
रापत्तस्य गले वरदशयुगल प्रोक्तो जयश्चादिति। । 
उक्तावर्यमभूषता रनयुगे. स्थादापबत्तो हृदि। 
पम्चेग्द्रादिमुगश्व दक्षिणभुजे थबामे व नागादय। || 
प्ापित्रः सत्ता व दत्तिेणकरे वामे दे रुद्रतो, 
मृत्युमत्रगणस्तथोरुपिपय. स्थान्नामिषप्ठ. विधि) । 
हैं शक्रजयी थे जानुयुगले तो वहिरोगा स्थृतो, 
पृपान॑रिगणाश्व सप्तविद्ुधा नल्यों। पढ़ों। पैंदका) ॥!! 


रशानकोने में वास्तुपुरुप का सिर है, इसके ऊपर इशदेव को स्थापित करना 
चाहिये । दोनों 
कान के ऊपर 
पजन्य और दिति 
देव को; गले क 
ऊपर श्रापंदेव 
को, दोनों कंधे 
. पर जय और 
शदिति देव को। 
दोनों नो पर 
क्रम से झयमा 
आर पृथ्वीपर 
को, हृदय के 
ऊपर आपवत्स 
का दादिनी भुजा 
के ऊपर इंद्रादि 
पांच (्, धये, 
सत्य) भृश भार आराश ) देवों को; बार्यी श्वता के ऊपर नागादि पांच ( नाग 





गृद्द प्रकरक्षम ( है? ) 





मुरूष, भल्लाट, झुबेर और शेल ) देवों को, दाहिने हाथ पर सावित्र और सबिता को, 
बांये हाथ पर रुद्र और रुद्रदास को, जंघा के उपर मृत्यु ओर मेत्र देव को। नाभि 
के पृष्ठ भाग पर ब्रह्मा को। गुश्रेन्द्रिय स्थान पर इंद्र और जय को) दोनों घुटनों पर 
क्रम से अग्नि ओर रोग देव को) दाहिने पर की नली पर पूषादि सात ( पूषा, 
वितथ, गृहत्ृत, यम, गंधवे। भृंग और संग ) देवों को, बाय एग की नली पर 
नंदी आदि सात ( नंदी, सुग्रीव, परष्पदंत, वरुण असुर, शेष ओर पापयर्मा ) देवों 
को ओर पांव पर पिठृदेव को खापित करना चाहिये । 
इस वास्तु पुरुष के मुख, हृदय, नामि, मस्तक) सन हत्यादि मर्मखान के 
ऊपर दीवार स्तंभ या द्वार आदि नहीं बनाना चाहिये। यादि बनाया जाय तो घर 
के स्वामी की हानि करनेवाला होता है। 
वास्तुपद्‌ के ४१ देवों के नाम आर उनके स्थान-- 
“धृंशस्तु पन्यजयेन्द्रसूयो), सत्यो भशाकाशक एवं पूर्व । 
वष्विर्च पूृषा वितथामिधानों, गृहक्षत३ प्रेतपति! क्रेण ॥ 
गन्धवेभूज्ञों संगपितसंज्ो, द्वारस्थसुग्रावकपृष्पदन्ताः | 
जलाधिनाथोप्यसुरश्च शेष! सपापयक्त्मापि व रोगनागों॥ 
मुख्यश्च भन्नाटबुबेरशेला-स्तथैव बाद्मे ह्दितिदितिश्व । 
द्वत्रिंशदेव॑ ऋमतो5बनीया-स्योदशैव व्रिदशाश्च मध्ये ॥” 
ईशान कोने में इंश देव को, पूर्व दिशा के कोठे में ऋमशः पर्जन्य) जय। 
इन्द्र सथे, सत्य, भुश और आकाश हन सात देवों को; अप्रिकोण में अप्निदेव को, 
दचिण दिशा के कोटे में क्रमशः पूषा, वितथ, ग्ृहत्ञत) यम, गंधवे। भृंगराज और 
मग इन सात देवों को; नेऋत्य कोश में पितृदेव को; पश्चिम दिशा के कोठे में क्रमश! 
नंदी, सुग्रीच, पृष्पदंत, वरुण) असुर, शेष भोर पापयक्रमा इन सात देवों को; वायु- 
कोण में रोगदेव को; उत्तर दिशा के कोठे में अनुक्रम से नाग, मुख्य, भन्नाठ, इुबेर, 
शेल, अदिति ओर दिति इन सात देवों को स्थापत्र करना चाहिये। इस 


# मालि के पृष्ठ भाग पर, इसका मतकब यह है कि बास्तुपुरुष को आकृति, ओपे सोबे हुए 
पुरुष की भाइृति के समान है। 
१ 


( ६६ ) घास्तुसारे 





उस 5 


प्रहार बत्तीम देव ऊपर के कोट में पृजना चाहिये । आर मध्य के कोटे में तेरह दे 
पूजना चाहिये | 
“प्रागयमा दक्षिणतों विवस्थान। मेत्नो5परे सोम्यद्शों विभागे । 
पृथ्वीधरोषच्यस्वथ मध्यतो5पि, बद्याचनीयः सकलेपु नूतम्‌ ॥” 
उपर के कोटे के नीचे पूर्व दिशा के कोटे में अर्यभा। दक्षिण दिशा के कोटे 
में विवल्लान्‌, पश्चिम दिशा के कोठे में मेत्र ओर उत्तर दिशा के कोठे में प्रथ्वीधर 
देव को स्थापित कर पूजन करना चाहिये और सब कीठे के मध्य में जह्मा को सापित 
कर पूजन करेना चाहिये | 
“आपापवत्तों शिवकोशमध्ये, साविश्रकोध्मी सविता तथेव । 
कोण महेन्द्रोध्ध जयस्त॒तीये, रुद्रोंउनिले5्च्यो5प्यथ रुद्रदासः ॥ 
ऊपर के काने के कोटे के नीचे हशान कोण में आप और आपपत्स को, 
श्रि कोण में सामित्र और सविता को; नकऋत्य कोण में इन्द्र ओर जय को, वायु कोण 
में रुद्र भार रुद्दास को स्थापन करके पूजन करना चाहिये । 
/इंशानबाण चरकी द्वितीये। विदारिका पूतनिका हतीये । 
पापामिषा मारुतकोशके तु, पूज्या! सुरा उवतविधानकैस्तु ॥ 
बास्तुमंडल के बाहर ईशान कोश में चरकी, अभिकोण में विदारिका, 
नैफ्नान्य कोण में पूतना ओर वायुकोण में पापा इन चार राजसानियों की पूजन करना 
चाहिये । 
,. , आसाद मंहन में वास्तुमंडल के बाहर कोणे में आठ प्रकार के देव बतलाये 
है। भगे-- 
४एशान्ये चरकी वाद्य पीलीपीछा च पूरव॑वत्‌ । 
विदारिकाओीं कोणे व जंभा याम्यदिशाश्रिता ॥ 
नेफ्रत्ये पूतना स्कन्दा पश्चिमे वायुकोणके । 
पापा राचतिका संम्येडर्यम सर्वतो5चयेत ॥! 
इंशान कोने फे बाहर उत्तर में चरक्ी और पूर्व में पीली पीछा, अ्रप्ति कोण 
के बादर पूरे में बिदारिका ओर दक्षिण में जभा। नकऋत्य कोण के बाहर ददिण में 
पूतना झार पश्चिम में स्केंदा, वायु कोण के बाहर परिचम में पापा और उत्तर में 
शयमा की पूजन करना चाहिये ! 


गृद् प्रकरयुम्‌ ( ६७ ) 


कौनसे वास्तु की कि जगह पूजन करना चाहिये यह बतछते हैं-- 
#ग्रामे भपतिमेदिरे च नगरें पूज्यश्चतु/पष्टिफे-- 
रेकाशीतिपदे! पमसस्‍्तभवने गीणें नवाव्ध्यंशके। । 
प्रासादे तु श्तांशकेस्तु सकते पूज्यस्तथा मणडपे। 
कूपे पणण॒वचन्द्रभागहितै-वोपष्यां तडागे बने ॥! 
गाँव, राजमहल और नगर भें चौसठ पद का वास्तु) सब प्रकार के पर्रों में 
इक्यासी पद का वास्तु, जी्सोद्वार में उनपचास पद का वास्तु, समस्त देवप्रासाद 
में और मंडप में सौ पद का वास्तु, कूए बावढ़ी तालाब और बन में एकतो 
दिआनवे पद के वास्तु की पूजन करना चाहिए | 
चोपठ पद के वास्तु का स्वरूप-- 
चतु!पष्टिपदेर्वास्तु-मिध्ये अह्मा चतु्पद! । 
अगेमादाश्वतुभोगा दिव॒यंशा मध्यकोणगाः ॥ 
पहिष्कोणेणदभागाः शेषा एकपदा) छुरा।।! 
र ६४ जौद्चठवदसा वास्ठुचत्रो -- ५ 
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चौपठ पद के वारतु में 
चार पद का बल्मा, अ्ये- 
मादि चार देव भी चार २ 
पद के; मध्य कोने के आप 
आपवत्स आदि आठ देव 
दो दो पद के, उपर के कोने 
के आठ देव आधे २ पद के 
ओर वाकी के देव एक २ 
पद के हैं | 







शक 







( इ८ ) वासनुसांर 


ए्गात्ती पद के वाल्तु फ़ा खरूप--- 


/एकाशीतिपदे अक्मा नवायभाद्यारतु पदपदा। |॥ 
द्विपदा भध्यकोणेड्णों बा द्वार्तिशदेकश! ।! 


५ ॥ (स्पाशीपरका वाखुचक -- 


| 4 


श्वपासी पद के वास्तु 
में नव पद का बद्मा,अर्यमादि 
चार देव छ। छः पद के 
मध्य कोने के आप आप- 
चत्स भादि आठ देव दो दो 
पद के ओर ऊपर के बचीत 
देव एक २ पद के हैं | 





सोफद के बालु का खरूप-- 


/धतते अद्माश्सिस्यांशों बराह्मकोणेषु साद्ूगा। ॥ 
अयेमायासतु बखंशाः शेपास्तु पूववालुबद्‌ /” 





सौ पद के थासतु में 
प्रह्ञा सोज्ञह पद का, ऊपर 
के कोने के आठ देव डेढ़ २ 
पद के; अगमादि चार देव 
आठ आठ पद के ओर 
मध्य कोने के आप आपवत्स 
झादि आठ देव दो २ 
पद के, तथा बाकी के देव 
एकर पद के हैं | 











"हिल व लाल हा जाया 

बहाना: 
हा 
गंदा िस 
सा 20॥0॥॥ पाल 
24 हित किन, 


क्र 


उनपचास पढ़ के वाल्तु का ख़रूप-- 


“बेदांशो विधिरयेमग्रभृतयरत्यंशा नव लथ्टकं 
कोणेतो5शपदाद्ेफाः परसुरा। पद्भागहीने पढे। 
पास्तोनेन्दयुगांश एवमधुनाशंशैश्चतु।पश्टिके 
सन्धे। सत्नमितान्‌ सुधी; परिहरेद्‌ भिर्ति तुल्ां संभकान्‌ ॥ 


( ७० ) वास्तुसार 





उनपचास पद -के 
> वास्तु में चार पद का ब्रह्मा, 
अयमादि चार देव तीन २ 
पद के, आप थ्रादि आठ 
देव नव पद के, कोने के 
आठ देव आधे २ पद के 
आर बाकां के चावास दध 
बीस पद में खापन करना 
चाहिये। बीस पद में प्रत्येक 
के छः २ भाग किये तो 
१२० पद हुए, इसको 
२७ से भाग दिया तो 

प्रत्येक देव के पांच २ भाग 
शत हैं | चौसठ पद में वास्तुपुरुप की कल्पना करना चाहिये। पीछे वास्तुपूरुप के 
संधि भाग में (दिवाल तुला या स्तंभ को युद्धिमान्‌ नहीं रक्‍्खें । 





५४, 


धमुनंदिकृत प्रतिष्ठासार में इक्यासी पद का वास्तुपूजन इस प्रकार 
पेतलाया है कि-- 


(/विधाय मस॒णं चेत्र बालुपूजां विधापयेत्‌ ॥ 
रेखामिस्तियंगृ्ामि--बैज्ञाग्राभमिः. सुमण्हलम | 
चूरन पंचवर्णेन सकाशीतिपद॑ लिखेंत्‌ ॥ 
तपवए्दलप्मानि. लिखित. भमधष्यकोट्टके | 
भनादिसिद्धमंत्रेण| पूजयेत.. परमेष्टिनः ॥ 
तदबहिःस्था्कोट्रप. जयाय्ा. देवता यजेत | 
ततः पोढशपत्रेप विद्यादचीश्च संयगेत्‌ ॥ 
चनुर्विशतिकोप्प._ यजेच्छासनदेवता) | 

दार्त्िशक्कोष्परमपू. देबेन्रानू ऋषशों गमेत्‌ ॥ 








( ७२ ) पास्नुप्तारे 








देवता की और इनके ऊपर बत्तीस कोटे में इन्द्रों की क्रमशः खापित करना 
साहिये | तदनन्तर अपने २ देवों के मंत्रात्र पूंक गंध) पुष्प, अच्तत) दीप, धूप, 
फन और नैयेद्र आदि चढ़ा कर पूजन करना चाहिये | दश दिगपाल और चोबीस 
यों की भी यथाविधि पूजा करना चाहिये | जिनविंब के ऊपर भाभिषेक 
आर भष्टप्रकारी पूजा करना चाहिये | 
द्वार फ़ोने स्तम आदि किस प्रकार रखना चाहिये यह बतलाते है-- 
बार वारस्स सम थह बार॑ वारमज्कि कायल । 
अरह वज्जिऊण वारं कीरइ बार तहाले च॥१२६॥ 
मुख्य द्वार के बराबर दूसरे सब्र द्वार बनाना चाहिये अथोत्‌ हरणक 
द्वार के उत्तरंग समझ्त्न में रखना या प्रुरुय द्वार के मध्य में आजाय ऐसा सकड़ा 
दरवाजा बनाना चाहिये | यदि ध्रुख्य द्वार को छोड़ कर एक तरफ खिड़की बनाई 
जाय तो यह अपनी इच्छानुसतार बना सकता है ॥१२६। 
कप कृपस्त सम॑ थालय थाल॑ च कीलए कोल! 
थंभे थम कु यह वेहँ वि कायला॥१२७॥ 
कोने के बराबर फोना, थाले के बराबर आला, झूँटे के बराबर खूँटा और 
खेमे के बराबर संभा ये सब वेध को छोड़ कर रखना चाहिये ॥१२७॥ 
आलयसिरम्मि कौला थेभी बारुवरि वार थंभुवरे । 
वारह्िवार समखण विसमा थंभा महायसुह्ा ॥१२८॥ 
शाले के ऊपर कीज्ा ( सूँटा ) द्वार के ऊपर सम, संभ के ऊपर द्वार; 


द्वार के ऊपर दो द्वार, समान खंड ओर विपम स्तंभ ये सब बढ़े अशुभ 
कारक हैं ॥१२ 


धंभहीणं न कायव्व पासायं #मठमंदिरं। 
कृएकक्खृतरअस्प देय थम पयत्तेयों ॥१२१॥ 


3 जय ता 
3 दिगदपपार्य हते प्रतिष्या पाठ में यक्तौस इस्पों के पूनन का अधिड़ार है । 
क रह एडास्करे । 


शृंद प्रकरणम्‌ ( ७ ) 


प्रासाद ( राजमहल या हवेली ) मठ ओर मंदिर ये बिना संभ के नहीं 
करने चाहिये । कोने के बगल में अवश्य करके संभ रखना चाहिये ॥१२६॥ 
स्तंभ का नाप प्रिमाण मेज्री में कहा है कि-- 
“उच्छये नवधा भक्ते कछुमिका भागतो भवेत्‌। 
स्तम्भ! पद्भाग उच्छाये भागादे मरणं स्मृनम्‌ ॥ 
शार॑ भागाडुतः प्रोक्त पह्मोश्चभागसम्भितम ॥ 
घर की ऊँचाई का नो भाग करना, उसमें से एक भाग के प्रमाण की 'कुंभी' 
बनाना, छ। भाग जितनी स्तैम की ऊँचाई करना, आधे भाग जितना उदयवाला 
क्षरणा' करना, आधे भाग जितना उद्यवाला 'शरुँ करना ओर एक भाग प्रमाण 
जितना उदय में पीढ़ा! बनाना चाहिये । 
कुमी सिरम्मि सिहर वट्टा अहंप्-भद्ृगायारा । 
रुवगपहबसहिआ गेहे थंभा न कायब्वा॥ १३० ॥ 
कुंभी के पर पर शिखरवाला, गोल, आठ कोनेवाला, भद्रकाकार ( चढ़ते 
उतरते खाचेवाला ) रूपकवाला ( मूर्तियोवाला ) और पत्नववाला ( पत्तियों 
वाला ) ऐसा स्तंभ सामान्य घर में नहीं करना चाहिये | किन्तु प्रासाद--देवमंदिर 
वा राजमहल्त में बनाया जाय तो अच्छा है॥ १३०॥ 
खणमज्के न कायल कीलालयगश्नोसमुक्सपममु् । 
अंतरहत्तामंत्ं करिज खण तह य पीढसमं ॥ १३१ ॥ 
खूटी, आला और खिड़की इनमें पे कोई खंड के मध्य भाग में आजाय इस 
प्रकार नहीं बनाना चाहिये | किन्तु खंड में अंतरपट ओर मंची बनाना और पीढ़े 
समर संख्या में बनाना चाहिये।॥ १३९ ॥ 
गिहमज्फि अंगणे वा तिकोशय॑ पंचकोशय जल । 
तत्य वसंतस्स पुणो न हवह सुहरिद्धि कईयावि॥ १३२॥ 
जिस घर के मध्य में या आंगन में त्रिकोण या पंचकोण भूमि हो उस घर में 
रहनेपाले को कमी भी सुख समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती है ॥ १३२॥ 
१७० 


( ७३ ) घास्तुस्तारे 





मृलगिंह पच्छिममुहि जो बारइ दुन्निवारा ओवरए । 
मो त॑ गिह न भुंजह यह भुंजद दक्खियों हवह॥ १३३॥ 
परिचम दिशा के द्वारवाले मुख्य घर में दो द्वार आर शाला हो ऐसे घर 
को नहीं भागना चाहिये अथात्‌ निवास नहीं करना चाहिये, क्योंकि उसमें रहने से 
दुःख होता है ॥ १३३ ॥ 
कमलेगि ज॑ दवारों थहवा कमलेहि वजिश्रों हवह । 
हिद्दाउ उवरि पिहलो न ठाइ थिरु लच्छि तम्मि गिह ॥ १३४ ॥ 
जिस घर के द्वार एक कमलवाले हों या बिलकुल कमल से रहित हों। तथा 
भीचे की भपेतता ऊपर चोड़े हों, ऐसे द्वारवाले घर में लक््मी निवास नहीं 
करती हैं ॥ १३४ ॥ 
वलयाकारं कृशेहि संकुले अहव एग दु ति कूएं । 
दाहिणवामड दौहं न वासियल्वेरिसं गेह ॥ ११५४॥ 
गोल कोनेवाला या एक, दो, तीन कोनेयाला तथा दक्षिण और बांयों भोर 
लंबा, ऐसे घर में कभी नहीं रहना चाहिये ॥ १३५ ॥ 
सयमेव जे कियाडा पिहियंति यउम्घढंति ते थसुहा । 
चित्तकलमाइसोहा सविसेसा मूलदारि सुहा ॥ १३६ ॥ 
जिम्त घर के कियाड़ स्यमेव बंध हो जांय या खुल जांय तो| थे भझशुभ 
समभना चाहिये | घर का मुख्य द्वार कत्श आदि के चित्रों से सुशोभित हो तो 
पहत शुभकारक है॥ १३६ ॥ 
उत्तितरि भित्तितरि मग्गंतरि दोस.जे न ते दोसा । 
साल-थोवरय-इक्खी पिट्टि दुर्वारहिं बहुद्ोसा॥ १३७॥ 
उपर जा बंध भादि दोप बताये हैं; उनमें यदि छत का, दीवार का था 
भांग का झन्‍तर हो ता वे दाप नहीं मान जात हैं। शाला आर आरटा की कुची 
( बगल भाग ) यदि द्वार के पिछले भाग में हो तो बहुत दोपकारक दे॥ १२७ ॥ 


शृह प्रकरणम्‌ (७४ ) 


. घर में क्ित प्रकार के पवित्र बवाना चाहिये 


जोइगिनट्रारंभ भारह-रामायणं व नियजुड्धं । 

रिपिचरिय्रदेवचरिय्र इथ चित्त गेहि नहुजुत्त॥ १३८॥ 

योगिनियों का नांटारंम, महाभारत रामायण और राजाओं का युद्ध) 'ऋषयां' 
का चरित्र भर देवों का चरित्र ऐसे चित्र घर में नहीं बनाना चाहिये ॥ १३८ | * 

फूलियतरु कुसुमवछ्ी सरस्सई नवनिहाणजुअलब्दी। 

कत्तस॑ वद्धावण॒यं सुमिणावलियाह-सुहचित्त ॥ १३१॥ 

फलवाले वृद्द, पृष्यों की लता, सरखतीदेवी, नवनिधानयुक्त लक्ष्मीदेवी, 
कलश, सस्तिकादि मांगलिक चिन्ह ओर अच्छे अच्छे स्प्नों की पौक्ि ऐसे चित्र 
बनाना बहुत अच्छा है॥ १३६ ॥ 

पुरियुल गिहस्संग॑ होणं भ्रहिय॑ न पाए सोहं। 

ताहा सुद्ढं कौरह जेश गिह हवह रिड्विकर ॥ १४०॥ 

पुरुष के अग की तरह घर के श्रेंग न्यून या अधिक हों तो वह घर शोभा के 
लायक नहीं है । इसलिये शिल्पशास्त्र में कहे अलुप्तार शुद्ध घर बनाना चाहिये 
जिससे घर ऋद्धिकारक हो॥ १४० ॥ 
घर के द्वार के सामने देवों के निवास संबंधि शुभाशुम फ़ल-- 

वजिज्जह जिणपिह्टी ३23५0 । 

सबत्ध असुह चंडी बंभाणंं चटदिसि चयह॥ १४१॥ 

घर के सामने जिनेश्वर की पीठ, प्ैये और महादेव की दृष्टि, विष्णु की 
बारी भुजा, सब जगह चेडीदेवी और त्रह्मा की चारों दिशा, ये सब अशुभकारक हैं, 
इस लिये इनको भवश्य छोड़ना चाहिये १४१॥ | 

'अरिहंतदिटिठदाहिण हरपुट्ठी वामएसु कछाणं। 

विवरीए बहुदुकख परंन मझांतेरे दोसों ॥ १४२॥ 


॥ 'वियहुवामों भ्र' इृति पाठान्तरे | ३ 'भरहंत' इति पाठान्तरे | 


( ७६ ) चास्तुप्तारे 





घर के समापन अ्रिहत ( जिनेश्वर ) की दृष्टि या दक्षिण भाग हो, तथा 
महादेवजी की पीठ या बायीं भुजा हो तो बहुत कल्यायकारक है! परन्तु श्ससे विप- 
रीत हो तो बहुत दृःपक्तारक है । यदि बीच में सदर रास्ते का अंतर हो तो दोष 
नहीं माना जाता है ॥ (४२ ॥ 
गृह सम्बन्धी गुण दोप-- 
पढमंत-जाम-बलिय धयाह-दु-ति-पहरसंभवा दाया । 
दृहहऊ नायब्या तथ्रो पयततेण वजिज्जा ॥ १४३ ॥ 
पहले और अंतिम चौंगे प्रहर को छोड़कर दूपर और तौसरे प्रहर में मंदिर के घवजा 
शादि की छाया घर के ऊपर गिरती हो तो दुःखकारक जानना । इसलिये इस छापा 
५ कप ७ ॥ जे ३ 6 बज कप 
को अवश्य छोड़ना चाहिये। अथांत्‌ दूसरे और तीसरे प्रहर में मंदिर के धवजादि 
की छाया जिस जगह गिरे, ऐसे स्थान पर घर नहीं बनाना चाहिये ॥ १४३॥ 
समकटठा विसमखणा सब्बपयारेसु इगविही कुजा । 
पुन्चुत्रतु पल्ल जमावरा मूलकायला ॥ १४४ ॥ 
सम काष्ट और विषम खंड ये सब प्रकार से एक विधि से करना चाहिये । 
पूपे उत्तर दिशा में (ईशान कोश में ) पन्नन और दक्षिण पशिचम दिशा में ( नेऋत्य 
कांण में ) मूल बनाना चाहिये ॥ १४४ ॥ 
मब्ेधि भारवटा [३० पक 
ग्यवि भारवद्या मूलगिह एगि सुत्ति कौरति। 
५९ कप के रि हि कक 
पीढ पुण एगमुत्ते उवरय-गुंजारि-भलिदेस ॥ १०४५ ॥ 
मुख्य घर में सब भाग्वटे ( जो स्तंम के ऊपर लंबा काष्ट रखा जाता है बह ) 
पराबर समयप्न में रखने चाहिये। तथा शाला शुजारी और पअल्तिद में पीढे भी 
समयत्र में रफने चाहिये ॥ १४४ ॥ 
घर में फेगी लकदी फ्राम्र में नहीं लाना चाहिये यह बतलाते है--- 
हल-धागय-सगडमई अरहट्र-जंताणि कंटई तह ये । 
पंचुपरि खारतमः एयाणू ये कठठ वज्जिज्जा ॥ १२६॥ 


गृह प्रकरणम्‌ ( ५४४ ) 


हल, घानी ( कोल )| गाड़ी, अरहट ( रेहट-हुए से पानी निकालने का 
चरखा ) कृटेयाते बृत्त, पांच प्रकार के उधर ( गूलर, बढ़. पीपह। पलाश ओर 
कहुंबर ) और चीरतर अर्थात्‌ मिप्त वृत्त को काटने से दृध निकले ऐसे इत्ध इत्यादि 
ही लकड़ी मकान बनाने में नहीं लाना चाहिये ॥ १४९ + 
बिज्जपरि केलिदाडिम जंभीरी दोहलिद भ्ंबलिया । 
'बब्यूलबोरमाई कशयमया तह वि नो कुज्जा ॥ १४७॥ 
वीजपूर ( वीजोरा ), केला, अनार, निंबू, आक, हमली। बबू, बेर और 
कनकमय ( पीले फूलवाले वृत्त ) इन इृत्तों की लकड़ी घर बनाने में नहीं लाना 
चाहिये तथा इनको घर में बोना भी नहीं चाहिये ॥ १४७ ॥ 
एयाएं जहू वि जड़ा 'पराहिवसा उपदिस्सह अहवा । 
हाया वा जम्मि गिहे कुलनामों हह तलेव॥ १४८॥ 


यदि उपरोक्त इ्ों की जड़ घर के समीष हो या घर में प्रपेश करती हो तथा जि 
घर के ऊपर उनकी छाया गिरती हो तो उस घर के कुल का नाश हो जाता है ॥ (४८॥ 
मुसुक भग्ग दढ़ढा मसाए खगनिलय सीर पिरदीहा । 
निब-बहेहय-खखा ने हु कट्टिज्जति गिहहेझ॥ १९१ ॥ 
जो वृत्त अपने आप सज़ा हुआ, टूटा हुआ, जला हुआ श्मशान के समीप 
का, पतियों के भोसलेयाला, दूधवाला, बहुत लस्ा (खजूर आदि), नीम शोर बेहड़ा 
इत्यादि वृत्तों की लकड़ी घर बनाने के लिये नहीं काटना चाहिये॥ १४६ ॥ 
वाराही तंहिता में कहा है क्ि-- 
“आसन्ा। कए्टकिनों रिपुमयदा। च्षीरिणोड्थनाशाय । 
फूलिन। प्रजाजयकरा दारूप्यपि व्येदेपाम ॥ 
छिन्याद्‌ यदि न तरूंसतान्‌ तदन्तरे पूणितान बषेदन्यावू । 
पुन्नागाशोकारिएबकुलपनसान शमीशाली ॥ 
५ कर के समीप यदि कंटेवाले वृत्त हों तो शत्रु का भय करनेवाले हैं, दूध वाले 


इच् हों तो लद्मी के नाशकारक हैं ओर फलवाले वृक्ष हों तो संतान के नाश कारक 
१ 'ं्बूलि' इति पाठान्तरे | २ पाडवसा' पाढोसा! द््ति पाठन्तरे | 


( ७८ ) चास्तुसारे 





कं लिये 


६। इसलिये इन बृत्तों की लकड़ी भी घर बनाने के लिये नहीं लाना चाहिये। ये गृत्त 
घर में या घर के समीप हों तो काट देना चाहिये, यदि उन बृत्तों को नहीं कांटे तो उनके 
पाम पुन्नाग (नागक्रेसऐ, अशोक, अरीठा, बकुल (केसर), पनस, शर्मी ओर शाली 
इन्यादि सुगंधित पूज्य इों को बोने से तो उक्त दापित वृत्तों का दोप नहीं रहता है। 
पहाणमयं थंभ पीढ पढ्टं थ वारात्ताण । 
एए गेहि विरुद्धा सुहावहा धम्मठाणेसु ॥ १०० ॥ 
यदि पत्थर के स्तंभ, पीढे, छत पर के तझ्ते और द्वारशाख्ध ये सामान्य 
गृदस्थ के घर में हों तो विरुद्ध ( अशुभ ) हैं। परन्तु धर्मस्थान, देवमंदिर भादि में 
हों तो शुमकारक हैं ॥ १४०॥ 
पाहणमये कटूठ॑ कंटठमए पाहणस्स थंभाह । 
पाप्तापत यू. गिहे वा बज्जेयलया पयत्तेण॥ १०१॥ 
जो प्रासाद या घर पत्थर के हों, बहा लकड़ी के भोर काए के हों वहां पत्थर 
के स्तंभ पीढ़े आदि नहीं बनाने चाहिये। अथात्‌ घर आदि पत्थर के हों तो स्तंभ आदि 
भी पत्थर के और लकड़ी के हों तो स्तम आदि भी लकड़ी के बनाने चाहिये ॥ १५ १॥ 
दूधरे मकान की लकड़ी भादे वास्तुद्रत्य नहीं लेना चाहिये, यह वतलाते है -- 
पामाय-कूवयावी-मसाण-मठ-रायमंदिराणं व । 
पाहण-इट्ट-कट्ठा सरिसवमत्ता वि वज्जिजणा ॥ १५२ ॥ 
देवमंदिर, कूए, बावड़ी। श्मशान, मठ झोर राजमहल इनके पत्थर ईंट या 
लकड़ी झादि एक तिल मात्र भी अपने पर के काम में नहीं लाना चाहिये ॥ ११२॥ 
पुतः समरांगण सूतपार में थी कहा हैं कि-- 
“अन्यवास्तुच्युत॑ द्रव्य-मन्यवास्ता न योजयेत्‌। 
प्रास्तदे न भवेत्‌ पूजा शृह्दे च ने पसेद्‌ ग्रही ॥” 
दूसरे वास्तु (मक्रान आदि) की गिरी हुई लकड़ी पापाण ईट चूना आदि द्रष्प 
(चीजें) दूसरे वास्तु ( मकान ) में काम नहीं लाना चाहिये। यदि दूसरे का वास्तु द्रव्य 
मंदिर में लगाया जाय तो पूजा प्रतिष्ठा नहीं होती है, और घर में लगाया जाय तो 
उस पर में सामी रहने नहीं पाता है | 


गृह प्रकरणम्‌ (७६ ) 


. मुगिहजालो उपरिमश्ो खिपिज्ज नियमज्मि नन्नगेहस्स । 
पच्छा कहवि न खिपइ जह भणिय पुलसत्यम्मि ॥ १५३ ॥ 
अपने मकान के ऊपर की मंजिल में सुन्दर खिड़की रखना अच्छा है, परन्तु 
दूसरे के मकान की जो खिड़की हो उसके नीचे के भाग में आजाय ऐसी नहीं रखना 
चाहिये। इसी प्रकार पिछली दिपाल में कभी भी गवाज्ञ (खिड़की) आदि नहीं रखना 
चाहिये, ऐसा प्राचीन शास्त्रों में कहा है ॥| १४३ ॥ 
शिलपदीपक में कहा है क्षि--- 
“सूचीमु्स॑ भवेच्छिद्र पृष्ठे यदा करोति च । 
प्रासादे न मवेत्‌ पूजा गृहे क्रीडन्ति रात्सा) ॥ 
घर के पीछे की दिवाल में सृह के मुख जितना भी छिद्र नहीं रक्खे। यदि 
रकसे तो प्राप्ताद ( मंदिर ) में देव की पूजा नहीं होती है ओर पर में राज्षत क्रौड़ा 
करते हैं अयोत्‌ मंदिर या पर के पीछे को दिवाल में नीचे के भाग में प्रकाश के 
लिये गवात् खिड़की आदि हो तो अच्छा नहीं है । 
“इसाणाई कोणे नयरे गामे न कौरए गेह। 
संतलोभराणमसुहँ अंतिमजाईण. विड्विकरं॥ १५४॥ 
नगर या गाँव के इशान आदि कोने में घर नहीं बनाना चाहिये | यह उत्तम 
जनों के जिये अशुभ है, परंतु अंत्यज जातिवाले को वृद्धिकारक है॥ १४४॥ 
शयन किस तरह करना चाहिये (-- 
देवगुरुवगिह-गोपण-संमुह चरणों न कीरए सयणं । 
. उत्तसिरं न कुज्जा न नमादेहा ने अछपया॥ १४४॥ 
देव, गुरु अग्नि, गो ओर धन इनके सामने पैर रख कर, उत्तर में मस्तक 
रख कर, नंगे होकर और गीले पर कभी शयन नहीं करना चाहिये || ११४ | - 
घुत्तामच्चासन्ने परवद्धुदले चउपहे ने गिहं । 
गिहंदेवलपुलिल्द मूलदुवारं न वालिब्जा॥ १५६ ॥ 


( ६० ) घास्वुसारे 





धूर्त और मंत्री के समीप, दूसरे की वास्तु की हुई भ्रूमि में और चौक में घर 
नहीं बनाना चाहिये | विवेकबिलास में कहा है कि-- 
“दु।उ॑ देवइलासन्े गृहे हानिश्चतुण्पथे । 
धृत्तामात्यगृह भ्याशे स्थार्ता सुतधनच्ञयी !!” 
घर देवमंदिर के पाम हो तो दुःख, चौक में हो तो हानि, धूत्ते और मंत्री 
के घा के पास हो तो पुत्र और धन का विनाश होता है । 
घर या देवमंदिर का जाशोद्धार कराने की आवश्यकता हो तब इनके मुख्य 
द्वार को चलायप्रान नहीं कराना चाहिये। अथात्‌ प्रथम का मुख्य द्वार जिस दिशा में 
जिस स्थान पर जिम माप का हो, उसी प्रकार उप्ती दिशा में उस स्थान पर उत्ती 
माप का रखना चाहिये | १४६ ॥ 


गो बेल और घोड़े मापने करा स्थाव-- 
गोबमह-सगडठाणं दाहिणए वामए तुरंगाएं । 
गिह्वाहिरभूमीए संलग्गा सालए ठाणं॥ १४७ ॥ 


गौ, बेल भोर गाड़ी इनको रखने का स्थान दक्षिण झोर। तथा थोड़े का 
स्थान बार्यी ओर घर के बाहर भूमि में बनवायी हुईं शाला में रखना चाहिये ॥११७॥ 


गेहाउ वामदा हिए-भ्रग्गिम २मी गहिज्ज जह कर्ज । 
पन्‍्छा वहवि नलिज्जइ इथ् भणियं पुलवननाणीहि ॥ १५८ ॥ 
इति श्रीपरमजैनचन्द्रा़ज-ठकर फेरः विरचिते गृहवास्तुसारे 
गहलनशनाम म्थमग्रकरणुम | 
यदि कोई काय विशेष से अधिक भूमि लेना पढ़े तो घर के बायीं या दविश 
तग्फ की या झाग की भृपति लगा चाहिये। किन्तु घर के पीछे की भूमि कमी भी 
नहीं लेना चाहिये, ऐसा पूवे के जानी प्राचीन आचायों ने कहा है ॥ १५८ ॥ 


,्चपय- ८0८०००+-+ 


स्घिपरीक्षा प्रकरएं दितीयण । 
ज्कन्‍ण्णमाााट:-> (7 (.:पशशकमकम»»७ 
दरिगाथा -«« 
इश्र गिहलकसणभाष॑ भणिय भणामित्थ विबपरिमाण । 
गुणदोपलकसणाई सुहासुहं जेश जाणिना॥ १॥ 
प्रथम गृहलदण भाव को मेंने कहा | अब विम्ब ( प्रतिमा ) के परिमाण को 
तथा झके गुणदोष आदि लक्षणों को में ( फ्ेह ) कहता हूँ कि जिससे शुमाशुभ 
जाना जाय || १॥ 
मूर्ति के खवरूप में वस्तु स्थिति-- 
दत्तत्यउततारं- बालकबोलाओ सवणनासाथों। 
सुहय॑ जिणचरणर्गे नवमाहा जक्सजक्खिणिया ॥ २॥ 
जिनमूर्ति के मस्तक) कपाल, कान ओर नाक के उपर बाहर निकले हुए तीन 
छत्र का विस्तार होता है, तथा चरण के आगे नप्ग्रह और यत्ष यत्िणी होना 
सुखदायक है ॥ २॥ 
मूर्ति के पत्थर में दाग और ऊंचाई का फल-- 
विवपरिवारमज्मे पेलस्स य परणसंकर न सुहं। 
समग्रंगुलयमाणं न सुंदरं हवह कहयावि ॥ ३॥ 
प्रतिमा का या इसके परिकर का पापाण वर्णेसंकर अथात्‌ दागवाला हो तो 


अच्छा नहीं | इसलिये पाषाण की परीक्षा करके बिना दाग का पत्थर मूर्ति बनाने 
के लिये लाना चाहिये | 


३ 'जजेइ? । २ 'कयाविः हति पादाग्तरे | 


( ८२ ) पास्तुसारे 





प्रतिमा यदि सम अंगुल--दो चार छः थाठ दस बारह इत्यादि बेकी भंगुल 
बाली बनवा तो कभी भी अच्छी न होती, इसलिये प्रतिमा विपम भ्रंगुल--एक तीन 
पांच सात नव ग्यारह इत्यादि एकी अ्ंगुलवाली बनाना चाहिये ॥ ३ 
आपारदिनफर में गृहपिंव लक्षण में कहा है कि-- 
(“अथातः सम्प्तक्ष्यामि गृह विम्बस्थ लच्णम्‌ | 
एकाइले मभंवच्देप्ट इथद्ल धननाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्यड्ले जायत सिद्धि! पीड़ा स्पाचतुरड़ले । 
पश्चाडुले तु॒बृद्धेः स्थाद्‌ उद्ेगस्तु पढडुले ॥ २॥ 
सप्ताजुरे गया वाद्ध-हानिर्ठाइल मंता। 
नदाहुले पुत्रवृद्धि-पननाशो दशाहुले ॥ ३ ॥ 
एकादशाइल वि्य॑ स्काम्रार्थसापनम्‌ । 
एतस्रमाणमाखझ्यात-मंत ऊध्ये न कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भत्र घर में पूजन याग्य ग्रातिमा का लत्ण कहता हूँ | एक अंगरुल की प्रतिमा 
श्रष्ठ, दो भंगुल्ष की धन का नाश करनेवाली, तीन श्रंगुल्ल की सिद्धि करनेवाली। 
चार अंगुल की दुःख दनेवाली, पांच अंगुल की धन धान्य शओऔर यश की पृद्धि 
दे रमवाली, छ अंगुल को उद्ग करनेबाली, सात अंगुल की गो आदि पशुओं की 
वृद्धि बरनवाली, भाठ अंगुल की हानि कारक, नव अंगुल् की पुत्र आदि की वृद्धि 
फरनेवाली, देश अंगुल को धन का नाश करनेवाल्ी ओर ग्यारह अंगुल की प्रतिमा 
सब इच्छित कार्य की सिद्धि करनेब्ाश्ी हैं। जो यह प्रमाण कहां हैं इससे अधिक 
पंगुनवाली प्रतिमा घर में पजने के लिये नहीं रखना चाहिये | 
पाणणय और लफ़ई को पर्राज्षा मिकाविल्ञात में इस प्रकार है 
निर्मेशनाग्नालय पिट्या श्रीफललचा । 
विलिमेष्श्मनि काष्ठे वा प्रकट मएडल भवेत्‌ ॥! 
निर्मल कांती के माथ वेलबृत के फल की छाल पीसकर पत्थर पर या लकड़ी 
पर लेए करने स मंडल ( दाग ) प्रकट हो जाता है । 


विम्बपरीज्षा प्रकरणम्‌ ( ५ह॥ ) 





'प्रधुमस्मगुठव्योग-कपोतसद्शममे! । 
माजिप्ररुऐ! पीते! कपिले! श्यामशरपि ॥ 
चित्रेथ मण्उलेरेमि-सल्तजेया यथाक्रमम्‌ | 
खद्योतो वालुका रकत-भेक्रोआलुगृहगो विका ॥ 
ददुर। कृकलासथ ग्रोघासुसपंबुश्रिका! । 
सन्तानापिभवप्राण-राज्योच्छेदथ तत्फत्म्‌ ॥ 


लिम पत्थर या काष्ट की प्रतिमा बनाना हो। उसी पत्थर था काष्ट के ऊपर 
पूर्वोक्त लेप करने से या स्वाभाविक यदि मध के जेस्ता मंडल देखने में आगे वो भीतर 
खदयोत जानना । भस्त्र के ज़रा मंडल देखने में आये तो रेत, गुड़ के जेस्ता मेडल 
देखने में थावे तो भीतर लाल मेंढक, आकाशवर्ण का मंडल देखने में आये तो पानी, 
कपोत ( कबूतर ) वर्ण का मंडल देखने में आवे तो छिपकली, मेजीठ जैसा देखने में 
आते तो मेंढक) रक्ष वर्ण का देखने में आवे तो शरठ ( गिरगिट ), पीढे बणे का 
देखने में आबे तो गोह, कपिरुयण का मंडल देखने में आवे तो इंद्र, काले बरण का 
देखने में आबे तो सपे और चित्रवर्ण का मंडल देखने में आवे तो भीतर विच्छू है, 
ऐसा समझना । इस प्रकार के दागवाले पत्थर वा लकड़ी हो तो संतान, लक्ष्मी, 
प्राण और राज्य का विनाश कारक है | 

“क्वीलिकाबिद्रसुपिर-तसजालकसन्धव। । 
मण्डलानि च गारथ महादुपणहतवे ॥” 

पापाण या लकड़ी में कील, छिद्र। पोलापन। जीचों के जाले, सांध) मंडलाकार 

रेखा या कीचढ़ हो तो बढ़ा दोप माना है । 


“प्रतिमायां दवरका भवेगुश्च कथज्चन । 
सहयणों न दृष्यान्ति वर्शान्यल्वेउतिदूपिता ॥! 
प्रतिमा के काष्ट में या पापाण में किसी भी प्रकार की रेखा ( दाग ) देखने 
में भावे, वह यदि अपने भूल वस्तु के रंग के मस्ती हो तो दोष नहीं है। किन्तु भूल 
वस्तु के रंग से अन्य वण की हो तो बहुत दोपवाली संमकना । 


(८४ ) वास्दुसारे 


निनिनीनिनिकिननीनिलनिविलिअ अअक अ5 ७॒नााााााााााााआ७एए"ल्‍"शशशणणणणआछआ 





जुमारमुनिहन शिल्परल में नौबे लिसे भनुसतार रेखाए शुभ मानी हँ। 
“कन्यावत्वसुन्धराघरहय-भरीवत्सकूमो प पा, 
शहस्वस्तिकहम्तिगोइपनिभा; शक्रेन्दुसूयेपथा। | 
उप्त॒सनग्घजलिंगतो रण मृग-प्रासाद१प्चोपमा। 
बजाभा गरुडोपमाश्र शुभदा रेखा; कपदोपमा। ॥7 
पत्थर या लकड़ी में नंधावत्त, शेपनाग, घोड़ा, श्रीवत्स, कछुआ, शेख, 
घतिक। हाथी। गो, दृपभ, इन्द्र) चन्द्र, उसे, छत्र। माला, ध्वजा, शिवलिंग, तोरण, 
हरिंग, प्रासाद ( मन्दिर ), कमल, वज्ञ, गरुड या शिव की जटा के सब्श रखा 
शे तो शुभदायक हैं | 
गाई फे क्रिस ३ स्थान पर रेखा (दाग) ने होते चाहिये, उठको वसुनंदिक्षत प्रतिप्दाधार 
में कहा हैँ फि-- 
0. ७ ३ सी 
हृदये मसस्‍्तके भाजे अंशयोः कणयोमुखे ! 
उदरे पृष्ठसलग हस्तयोः पादयोरपि ॥ 
एतेघ्वद्भेपु सर्वेपू रेखा लाज्छननीलिका | 
पिम्वानां यत्र दृश्यस्ते त्यजेत्तानि विचक्षणा। ॥ 
अन्यस्थानेपु मध्यस्था त्रासफ़ाटविवर्जिता | 
निमलस्निग्धशान्ता च वर्णमारुप्यशालिनी ॥” 


इृदय, मस्तक, कपाल, दोनों स्कंध) दोनों कान, मुख, पेट, पृष्ठ भाग दोनों 
दाम और दोनों पग इत्यादिर प्रतिमा के किसी अंग पर या सब अंगों में नीले आदि 
रंगपाली रेखा हो हो उप्र प्रतिमा को पंडित लोग अवश्य छोड़ दें | उक्त अंगों के 
सिदा दुसरे भेगों पर हो तो मध्यम है। परन्तु खराब, चीरा आदि दषणों से राहत) 
घत्द, चिकनी थार “डी ऐसी अपने वर्ण सरश रेखा हो तो दोषबाली नहीं हैं | 
भातु रल डाह झादि ही मूर्ति के दिपय में आचारदिनकर में कहा है कफि-- 


"प्रेस मणिमय सन्द्र-्ययंकान्तमणीमयम । 
सब समगुण्ण जेय सवीमी रत्नजातिमि। ॥! 


विस्षपरोज्षा प्रकरणम्‌ (८४ )' 





“चद्कान्तमणि, एसेकान्तमणि आदि सब रत्नमणि के जाति की प्रतिमा 
समस्त गुणवाली है | 
“सर्णरुप्यताम्रमयं वाच्य॑ धातुमय॑ परम । 
कांस्यसीसवद्धमय॑ कदाचिलेत कारयेत्‌ ॥,_ 
तत्र धातुमये रीति-मयमाद्रियते क्यचित्‌ | 
निषिद्ों मिश्रधातु! स्पादू रीति! कैथिच् शृद्यते ॥* 


सुधरणण, चांदी और तांबा इन धातुओं की प्रतिमा भ्ेष्ठ है | किन्तु कोसी, सीसा 
और कलई इन घातुओं की प्रतिमा कभी भी नहीं बनवानी चाहिये। धातुओं में 
पीतल की भी प्रतिमा बनाने को कहा है, किन्तु मिश्रधातु ( कांसी आदि ) की बनाने 
का निषेध किया है | किसी आचाये ने पीतल की म्रतिमा पनवाने का कहा है। 


! ९ । चत्ये ५. 6 कप 
कार्य दारुसय चत्ये श्रीपष्यों चन्दनेन वा | 

विल्वेन व। कदम्पेन र्तचन्दनदारुणा॥ 

पियालोदुम्पराभ्यां वा क्वचिच्चिशिमयापि वा। 

अन्यदारूणि सवांणि बिम्बकार्ये विवजयेत्‌।॥ 

तमस्मध्ये च शलाकायां विम्बयोग्यं च यड्भवेत्‌ । 

तदेव दारु पूर्वोक्‍्त निवेश्य॑पूतभूमिजम्‌ ॥ 

चेत्यालय में काष्ठ की प्रतिमा बनवाना हो तो श्रीपणी, चंदन, बेल, कदंब, 

रक्तचंदन, पियाल, उदुस्बर ( गूलर ) ओर क्यचित्‌ शीशम इन वृत्चों की लकड़ी 
प्रतिमा बनवाने के लिए उत्तम मानी है। बाकी दूसर उृत्चों की लकड़ी वर्जनीय है। 
ऊपर कहे हुए वृत्तों में जो प्रतिमा बनने योग्य शाखा हो, वह दोषों से रहित और 
वृत्त पवित्र भूमि में ऊगा हुआ होना चाहिये । 

“अशुभस्थाननिणन्ने सत्रास॑ मशकान्वितम्‌ । 

सशिर चेव पाषाणं बिम्बाथ न समानयेत्‌ | 

नीरोग॑ सुदृढ शुअं हारिद्रं रक्तमेव था ! 

कृष्ण हरि च पाषाणं बिम्पकायें नियोजयेत ॥ 





( ८६ ) घास्तुसारे 


अपतित्र स्थान में उत्पन्न होनेवाले, चीरा, ममता या नस आदि दोपवाले। ऐसे 
पत्थर प्रतिमा के लिये नहीं लाने चाहिये । किन्तु दोपों से रहित मजबूत सफ़ेद, 
रु (७ ०. हु ३ 
पीला, लाल, रृप्ण या हरे वणवाले पत्थर प्रतिमा के लिये लाने चादिये | 
समघतुरस्त पग्मातन युक्त मूर्ति का स्वरूप 
भन्नुन्नजागुकंपे ० मी । केसंत अंचलंते ] |] 
कंधे तिरिए केसंत-अंचलंते य॑ । 
मुत्तेमें चररंप॑ पज्जंकासणसुहं बिब ॥ 9॥ 
दाहिने घुटने से बोये कंधे तक एक प्रत्र, बाँये घुटने से दाहिने कंधे तक 
दूसरा पत्र, एक घुटने से दूसरे घुटने तक तिरधा तीसरा छत्र, भोर नीचे वस्त्र की 
किनार मे कपल के केस तक चाया सत्र | ह॒प्त प्रकार इन चारों सत्रों का प्रमाण 
बराबर हो तो यह प्रतिमा समचतुरस संस्थानवाली फ्दी जाती है। ऐसी पर्यकासन 
( पद्मातन ) वाली प्रतिमा शुभ कारक है ॥ ४ ॥ 
पर्यकात्षन का स्वरूप विषेकबिलास में इस पकार है-- 
“वामो दक्षिणजश्धोवों-रुपयोप्रि! करोड़पिच | 
दक्षिणे वामनदूघो्वो-स्तत्पयक्रासन मतम ॥* 
बैठी हुई प्रतिमा के दाहिनी जघा श्र पिणही के ऊपर बाँया हाथ और 
बॉया चरण रखना चाहिए। तथा वॉयी जंधा भौर पिएडी के उपर दाहिना चरण 
ओर दाहिना हाथ रखना चादिये। ऐसे झासन को पर्यकासन कहते हैं । 
ग्रातिमा फी ऊंचाई का प्रभाय-- 


नवताल हवइ रूव॑ ख्वस्प य वारसंगुलो तालो । 
अंगलथट्वहियमय॑ ऊड़ढें बासीण छपन्नं ॥ ५॥ 
प्रतिमा की ऊंचाई नव ताल की है। प्रतिमा के ही बारह भंगुल को एक ताल 
कहते है । आतमा के अगुल के प्रमाण स कायात्सगें ध्यान में खड़ा प्रतिमा नव ताल 


भयात्‌ एक सता झाठ झंगुल मानी ६ भार पतश्मासन से अठी प्रतिमा छप्पन अंगुल 
मानी है॥ १ ॥ 





दिग्पपरीक्षा प्ररणम (६७ ) 


सदी प्रतिमा के अंग विभाव-- 


भाल॑ ४ बयां गीव हियय नाहि गुज्म जंधाई । 

जाए थ्र पिड़ि अर चरणा इकारस ठाए नायला ॥ ६ ॥ 

ललाद, नापिका, मुख) गन, हृदय, नाभि। गुश्, जंधा। घुटना। पिणडी और 
चरण ये ग्यारह स्थान अंगविभाग के हैं ॥ ६॥ 


अंग विभाग का मान--- 


चउ पंच वेय रामा रवि दिणयर सूर तह ये जिए वेया । 
जिए वेय भायसंसा कमेश इओ् उड़ढरुवेण॥ ७॥ 
ऊपर जो ग्यारह अंग विभाग बतलाये हैं, इनके ऋमश! चार, पांच, चार) 
तीन, चारह, बारह, बारह चौवीस, चार, चोवीत ओर चार अंगुल का मान खड़ी प्रतिमा 
के है। अथात्‌ शलाठ चार अंगुल नासिका पांच अंगुल। मुख पार अंगुल, गरदन तीन 
अंगुल, गले से हृदय तक बारह अंगुल, हृदय से नाभि तक बारह अंगुल, नाभि से 
गुद्य भाग तक बारह अंगुल, गुह् भाग से जानु ( घुटना ) तक चौबीस अंगुल, घुटना 
चार अँगुल। घुटने से पेर की गांठ तके चौबीस अंगुल, इससे पेर के तल तक चार 
अंगुल, एवं कुल एक सो आठ अंगुल प्रमाण खड़ी प्रतिमा का मान है | ७॥ 


पद्मातन से बेंठी मूर्ति के अंग विभाए-- 
भाल॑ नासा बयां गीव हियय नाहि गुज्क जायू थे। 
आसीण-बिवमानं पुत्यविही अंकरसंखाई ॥ ८॥ 
कपाल, नाप्िका, मुख, गन, हृदय नाभि गुद्च और जानु ये आठ भंग 
बेटी प्रतिमा के हैं, इनका मान पहले कहा है उसी तरह समकना। अथांत्‌ कपाल 


१ पाठा्तरे--'भाक् नासा वयणं यणसुत्त नाहि गुज्स ऊरूम। 
जाणु अ जबा चरणा इश्च दह टाणाणि जाणिजा ॥ 
३ पाठास्तरे--व्यड पंच पेअ तेरस चठद्स दिशनाह तह थे जिण देया । 
जिश वेया आयसंखा केण इस उद्दरूपेण ॥ 


( घच ) यास्तुसारे 








घार, नामिका पांच, मुझ चार. गला तीन, गले से हृदय तक बारह, हृदय से नामि 
तक बारह, नाभि से गुदा ( इन्द्रिय ) तक बारह आर जानु ( घुटना ) भाग चार 
अंगुल, इमी प्रकार कुल छणपन अंगुन्न बैठी प्रतिमा: का मान है| ८ ॥ 
दिसस्थरापार्य थी पसुनंदि कृत पविष्ठातार में दिगम्बर जिनमूर्ति का स्वरूप हस्त प्रकार हें-- 
"तालमात्र पु तत्र प्रीवाधशरतुरबु लम्‌ | 
कएटतो हृदय यावद्‌ धन्तरं दादशाहुलम्‌॥ 
तालमात्र ततो नाभि-नार्मिर्मद्रान्तरं मुखम्‌ | 
मेदूजाखतर॑ तज्जे-हेस्तमात्र॑ प्रकी्तितम ॥ 
वेदाडूल॑ भवेज्जानु-जोलुगुल्फान्तरं कर | 
वेदाजुर् समाझ्यात॑ गुल्फपादतलान्तरम्‌ ॥! 
मुख की ऊंचादे बारह अंगुल, गला की उंचाई चार अंगरुल, गले से हृदय तक 
का अन्तर बारह अंगुल, हृदय से, नाभी तक का अन्तर बारह अंगुल, नाभि से लिंग 
तक अन्तर बारह अंगुल, लिंग से जानु तक अन्तर चोबीस अंगुल, जानु ( घुठना ) 
06.0 2 है हक 6 6 [। ० 
की उंजाई चार अगुल, जानु से गुल्फ ( ऐर की गांठ ) तक भतर चौवाप्त अंगुल और 
गुरफ से पंर के तल तझ अंतर चार अंगुल, इस प्रकार कायोत्सर्ग खड़ी प्रतिभा की 
ऊंचाई कुल एक तौ आठ' ( १०८ ) भंगुल है। 
“द्वादशादुलविस्दीर्-मायते दादशाइलम | 
मुख कु्यात्‌ सफ्रेशास्स त्रिधा तय ययाक्रमम ॥ 


हि 4 


पंदाजु माय कुयोदू ललाट नापिकां प्रुखम्‌ /! 





$, मर जगज़ाय झम्यागम पसपुरा ने अपना उृष्द्‌ शिलपश्षाय्ष भाग २ में जो जिन प्रतिमा 
का रय्रूप दिल दिघार पूयेद लिया है यह प्रिदुछ प्रामाजिछ नदीं है । ऐसे भत्य मूर्तियों के लिये जी जानना। 

२, शिए सेद्रिता और रपनइन में जिन प्रतेमा का मान दृश ताज अथौत एक सौ बीस (१२९) 
झरुष्त का भी मा है । 


पल 4% )] काटा] 2०भा2६5६ 4482027%0 ४+9-088 


अम्मा १2 2अ जब इक आह प्राय पापा: 
] पतन पान $77+/4 
7-.787587477777 पा 
3+:747.7777777777 





2 हुए रैंदरे 


"७.३ पक 39]83577] 


के 


ऊे 


0०5:॥ ०३] १६३१६७:॥४॥०४ 


23 


*॥8 [22 





| 2:2,:2::874: 
०७७०००००५०५०२१४०४५५०:८ ८८:४६ 
४5:::4:2:7४8:$77:::+5%: 
2०2००५+:८२१३५६६::::::::. 
4००८० मम ०5:2:55::५२5७८४९५८०००८५५५ 
' ६3,०५०४ ००२६३ ८०२४३ ४४॥7::5::::7:९$ 
४ 


!] 
पा 
$ 
४ 
। 


शि 7, ४ 
उ25 5: मे 8४ ना 


के ॥ # ७-७ ४४ >+क ७ कजक 
£; “४८००, २१.२८ ४२६६४ 
» ह»% डनिज्च5 ६६ ६२०० ८:४६९ ३-० 
2००० कह कल बरटरशट 22, 
हवा 207 22/5055 
के फलककक ले पक 58८26 
। 30. कह 5 कल पद 


हिल जववदब ७2० को 
है हर $ ० ल्टिल॑ा मे तनलत १ ४ कप ७० 
है। ++० » अण्ड 
६ भर 
कर ४३७६ 
४४५ ००«>+ ० ५ २८००० ०००५ ०७०० 
*६३६०००१००७ ३ ०+--०८००००७५ ४० ००००४+२००० जम 6 5 5ह#&+ा&>भ्ञ््् भा 
६::०५«०९५॥४::7:75::4::-...:::7::::::::::::+$+:4 
७०२ +4..५०+४० ०५७५ ००००० 























न पट आज 3०७-७७०७७+ ७५ ०+७++७-+3०+-+-+-+ 
४5०६ ०० ५०५०८ « ५५०००००५४५०-५०-६६२४७४५४ 


577:::7;7::7:“44४:£: 






































जा यु 5 न हद मम गम जप चिकन अनल-ल टली का “विन नननननन+-न-+- मन '+-4-+5+ $4-+३++ ३ +- 
+ गधिमाग दामाद 2 22222% 2023 
क्ल्कँ $.+ ५ ७४०१० ८:४ «+१४४३-८४:4:६६म:7 5: 
ल्‍ कल नल का डॉजजक 22 प्र 
४८ ४ 3:53: 23:४४ 477 4८.५5: ५३५ 
०५७५ + ०४५७००५७५५०+००+८०५ *०५ +५ ०५०१००५६०० ५५ 444 
१७७---::5:55::.40:22 -८:, ८». ०* रा 34०५ ६६।44::54:7:4॥$ 
शिनक रण कब कर का ८ + 77755 +५ ५४१३ ५५५ ॥५++४१ 
न ०० आर भय #३ १24 ०५३५४००० » शत कह 
5 ] #+९०० 2 मन | ०+ 2 | 
तु ३२०० भू ट09 2: .077:55* , .2 ५.3, 
5 ते 5४ ५ “टप्प दिला रा 
ते ४ 6 *« ० ११।६४४ 
>ॉ ०्जक + ०» कलफ जल औम आ6 क+९%+ 
इक कला > 7०75०: (५ 5५4६ 
$ »४+ +५ 35५५. ८४३६ 





कलर, के ७० ७+ » तक 5] "4 
न हम 230 22258 | 
(07758 5 
न्ल्तल या, ५३ 


कक आन कल मद #एन्‍शड० है. ५ »७+ कक व 2७ 243: 
































































+ अब ल जा , जप नम | | 

| न] ६..:44.. 

४३ है (५०३३५००००००२००:५५२१)१०:१६ » 427 325, ६ 
5 35 

«3 2हैं २४५ 2 रह 7 उन मम धु ७०० £००००* « ८2 म४६ भर 
जक तर & # % कह 8“ #-+-क के &०ै++# पन्ना मा कर्ष मा 
ब्रे 5» आई ३4 :480:277: «*५ ३४२ व +443:5:5:3; 
+ पु ७७०० ३ ७-४३१<९९ ० +३+ ९+ 8३-०३ | कष्कज प 5९.९ 
| 87 बस + + 4५ पंप ए7 4४५४: 37 + 
दे ४0५+क+क + *५९५०५३+७००+ ००७० « *५ ४5 $५ हद ३ 20॥६ 
+ ४ 4 +#++ $ ++३+-# +-+ #-+ » ++ + '+++ 3-५ ३-#-+ $-+ ै-#-# :॥-+०$ $+-#*' ]६. 
'+। ७ “कै । 3 “424 ३४०४० ्द क+ के & $+#+$७.#+ 0>+ के रे 35 का कहे हू '+ + ३००» 

४5 दर ५५१०८ 

$ ० ३ ५०५०३४००५५५ ई +४, 
४०३० +#९ + २३३००३६२८०३०८+५८५०८५ ५५ ०५०० *« 4 $९४६-३ 
४% ४५४४५ १४५९०४०५७४०९५० ५००५० ४५७५३ ४४०५७ *५४५४६९०५०४५०५ २*००००४०१५० ८४ ००० ० + १५ 















३.५० 


का सापयी फर्म 





१$ +*०4 ५७ ह« 
५ *+०4«० २ 
+ 5 +०- ,+-+ 4+-+०*-+ ५-+-+०२३०३-७ ९-+-+ 4 ५-०० ++ | + 
#+ ४ $* (००७ ०+५ 4७००६ ++ 
क७ # 4 ४७ ९ है  $ »०७०+३६०क ७-४ + » # ७» # २०७ »०४ ००७ ३$०७४७४+ /-+# 
5 5 िआढ 


७१%७३++५ ४ 
+ 


स्आ ट्रक आप *4+०++००-4-| 
# $७४ * ७७%. +०१+-++ ++ +* स 0 +०+२+++4: &४९००+३+&%-क ७5 
के $ + +-# #। ३! ». नह अपनत १ ॥++ *३०+०७-4 | ०० ग्प्या! 
#३४७+*% ००4 +. *# >क #- « ७ स्केल न नन्‍कन-क-क--कनकी, 
० ४स ०» अ-क -+++-+ *-+म मु जननी कक + ह७-+-३-०-+८* +-१-*०७-* *** 
7८म३ ६ «५५ ++-५०+० ० 
अनन्कीनकिनक नमक किन >+क>क-क नके किलनक ० + के लकलराक-+ अं कर्य+ 
/+ अ्क 3. ०-३ ००१+७ *४०+ ॥ + + $ +4०- ९< ४००० ० 
॥। $4+७०७ + ७ ७+॥ $४ » 
+१48 











७ कै क्‍क०क-क #०+- “०० 


७०३०३, + $ “+०++-५+4- 


४५३१०१७ + "८० «»५९४४६ ८०८४७ >५् 
के ४: 7 ॥ै ७ मद ५ 4 ॥0 720 0 0 42 टन ,०»-+२+-७-+-+-+--०६-+-+-+०+०+०+०+-ह 


>. #-+ ०५७: 
हक & «७० 
3४ 5. $% ०-० 


4 २०८ ५-० ) 


०| ८४/०६४०७४ /2४५१5७४> 


शी 





प््प 





>%।५३): 





554 
प्र 
कल्‍ 
अल के 
दे 
पट 
पर 
पे 





बज 
+ 
५ 
है] 
बा 
की 
4«7 ६7४. 
न्‍ 
+ 

















दा ..ः 2४4 
20% ह55 जज 
| 3 “के ५ «कह कक: रकनककल>ज० 
दर फ जु को कह ् क॥ल्‍४54-%अ० ९:२० 
5 कक न बम के 
०० । हु 90 अ्टय आ क 
० है सच ५ 3200 ०३००० 0०“ 6/कन७ ५६३०००+नकीट कक 
कल 3 चि ल्‍् ००३६ "5280 2 ८ मन ०४ ०3 पे 2 आाकज जन 2 200 
प्‌ न 
हर ई हट के हिल किक 4 तमाशा 
5 न है ! न च ६ ६ 2५ टन १८: 
ड़ « ह0 बन ५ »००००+ ०»»० 2४०» +$« « «००4 बपण७ 5 
ट। >क रे कं कक के कक कप बाद कक कक: अल 0७% कप काका कब कल वन पलक आन भा कक इन 
हक जी ० टेक ६4६ “३४९ ?. "«* ६4६”; ८«झ54< 
० ५ हुई डर वाहक कस नये के # की 2 का क> फ्रोफल्फका २३-३क >2 न किकेश + ० के कब केक 
हि 4 * 5477६. ७ «७०० «७० ४७०७०५०७०० २०० ००० 
+ ल्‍् > र 8 आय व 
जा न ऋक्क़ का के नक आओ कक क न्च्कः 
| इक हे. है. # ऊँ. 5 *.- ढ श् न जे ४ 
रमा अजज की. बीबी 





विस्यपरीक्षा प्रकरणंम्‌ (४६ ) 


बारह अंगुल पिस्तार में भौर बारह अंगुल लंबाई में केशांत भाग तक मुख 
करना चाहिये। उप्र चार अंगुल लैबा ललाट, चार अंगुल सेबी नातिका भोर चार 
अंगुल मुख दाठी तक बनाना | 
“फेशरथान जिनेन्द्रयय प्रोक्त पत्चाजलायतम | 
उष्णीप॑ थे ततो तेय-महलहयपुन्नतम्‌ ॥! 
निनेश्वर का केश स्थान पांच अंगुल ता करना। उसमें उप्णीप ( शिखा ) 
दो अंगुल ऊंची ओर तीन अ्ंगुल केश स्थान उन्नत बनाना चाहिये | 
प्मासन पे बेटी मतिमा का ्वरूप--- 
/उल्ेस्थितस्य मानाई-मुत्सेध परिकल्पयेत । 
परयडुमपि ताबनु तियेगायामसंरियतम ॥! 
कायोत्सग खड़ी प्रतिमा के मान से पश्मासन से बैठी प्रतिमा का मान आधा 
श्रथात्‌ चौवन ( १४ ) अंगुल् जानना । पद्मासन से बैठी प्रतिमा के दोनों घुटने तक 
सत्र का मान, दाहिने घुटने से वॉये कंधे तक और थाँये घुटने से दाहिने कंपे तक इन 
दोनों तिरलले प्रूत्रों का मान, तथा ग्रदी के ऊपर से केशांत माग तक लंगे एूश्न का 
मान, इन चारो सत्नों का मान वरावर २ होना चाहिये । 
मूर्ति के प्रत्येक पेय विभाग को मान-- 


मुहकमलु चउदसंगुलु कन्नंतरि वितरे दहगीवा। 
छत्तीस-उरपएसो सोलहकेडि सोलतणुपिंदं ॥ १ ॥ 
दोनों कानों के अंतराल में मुख कमल का विस्तार चोदह अंगुल है। गले 
का विस्तार दस अंगुल, छाती प्रदेश छत्तीस अंगुल, कमर का पिस्तार सोलह अंगुल 
भोर तनुपिंड ( शरीर की मोटाई ) सोलह अंगुल है ॥ ६ ॥ 
कन्नु दह तिन्नि वित्थरि अडढाई हिद्ठि इक आधरे। 
केसंतवड़्हू समुत्िर सोय॑ पुण नयणरेहसमे ॥ १०॥ 
कान का उदय दश भाग और विस्तार तीन भाग, कान की लोलक भदाई 
भाग नीची भोर एक भाग कान का आधार है। केशान्त भाग तक मस्तक के बरा- 
दर भषोद्‌ नपर की रेखा के सपानास्तर तक ऊंचा छान बनाना चाहिये ॥ १०॥ 


( ६० ) वास्तुसारे 


नकपिहागव्भाथो एगंतरि चक्खु चररदीहत्ते। 
दिवइटुदह इक डोलड हुभाई भउ हट्ठु छ्दीहे ॥ ११॥ 
नाप्तिका फी शिखा फे मध्य गर्भयूत्र से एक २ भाग दूर आँख रखना 
घाहिय | आँख चार भाग लंबी और उेढ़ भाग चौड़ी, शो की काली कीकी एक 
भाग, दो भाग की भृकृटी और आँख के नीचे का ( कपो ) भाग छ। अंगुल लंबा 
रखना चाहिये ॥ ११॥ 
नककु तिवित्थरि दुदए पिंड नासग्गि इक्कु भदूधु सिहा । 
पशु भाय अहर दोहे वित्थारि एगंगरुलं जाए॥ १२॥ 
नापिका विस्तार में तीन भाग, दो भाग उदय में। नातिका का भग्र भाग 
एफ भाग मोदा और अद्ध भाग की नाक की शिखा रखना चाहिये । होंठ की लंबाई 
पांच भाग ओर विस्तार एक अंगुल का जानना | १२॥ 
पण-उदह चउ-वित्थरि सिरिवच्छ॑ वंभसुत्तमज्मम्मि । 
दिवडठंगुलु थण॒वर्ट्र विद्वर॑ उंडत्तिं नाहेंगे॥ १३॥ 
म्रह्मसृत्र के मध्य भाग में छाती में पांच भाग के उदयवाला भर चार 
भाष के विस्लारवाला श्रीवत्स फरना। डेढ़ अंगुल्ल के विस्तार वाला गोल स्तन 
पनाना और एक २ भाग विस्तार में गहरी नामि करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
पिखिच्छ सिहिणकक्खंतरम्मि तह मुसल छ पण भ्रद्ठ कमे । 
मुणि-चउरविजसुनेया कुहिएी मणिवंधु जंघ जाणु पयं॥१५॥ 
श्रीपत्प और स्तन फा अंतर छः भाग, स्तन और काँख का अंतर पांच भाग 
पल ( स्कंध ) भाठ भाग, कुइनी सात अ्रंगुल, मणिदध चार अंगुल जंघा बारह 
भाग, जानु आठ भाग और पर की एड़ी चार भाग इस ग्रकार सब का विस्तार 
जानना ॥। १४ ॥ 
थणमुत्तयहाभाए भुयवारसअंप्र उवरि ह॒हि कंधे । 
नाहाई फिर बद्र केघाथा केसब्ंताओों॥ १४ ॥ 


विस्वपरीत्षा प्रकरणम्‌ (६ ) ' 


सनपत्न से नीचे के भाग में भुजा का प्रमाण बारह भाग शोर स्तनपृत्र 
मे उपर स्प थ। भाग पमकना | नामि स्कंध और केशांत माग गोल बनाना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 
करसउयर-अंत्रेग॑ चउ-वित्वरि नेददीहि उच्छंग । 
जलपहु दुदय तिवि्वरि कुहुणी कुच्छितरे तिन्नि ॥ १६ ॥ 
हाथ और पेट का अंतर एक अंगुल चार अंगुल के विस्तारयाला और नव 
अंगुल लंबा ऐसा उत्संग ( गोद ) बनाना | पत्ांठी से जल निकलने के मागे का 
उदय दो अंगुल और विस्तार तीन अंगरुल करना चाहिये। कुहनी और कुच्ी का 
अंतर तीन अंगुल रखना चाहिये ॥ १६ ॥ 


बंभसुत्ताउ पिडिय छ-गीव दह-करन्नु दु-सिहण दु-भाल॑ । 

दुचिबुक प्त्त भुजोवरि भुय्संधी अ्पयसारा॥ १७॥ 

प्रहममृत्र ( मध्यगर्भयत्न ) से पिंडी तक अवयवों के झ् भाग--छ/ भाग गला, 
दश भाग कान, दो भाग शिखा, दो भाग कपाल, दो भाग दाढ़ी, सात भाग थरुजा 
के ऊपर की भ्रुणत॑धि और आठ भाग पेर जानना ॥ १७ ॥ 

जागुअमुहसुत्ताओ चउद्स सोलस भढारापइसारं। 

सममुत्त-जाव-ताही पयकेकश-जाब छब्माय ॥ १८॥ 

दोनों घुटनों के बीच में एक तिरछा सत्र रखना और नाभि से पेर के कंकण 
के छः भाग तक एक सीधा सम्रशन्न तिरखे उत्र तक रखना । इस पमझन्र का प्रमाण 
कैरों के कंकेश तक चौदह, पिंडी तक सोलह और जानु तक भठरह भाग होता है। 
अथीत्‌ दोनों परस्पर घुटने तक एक तिरदया सत्र रखा जाय तो यह नामि से सीधे 
अठारह मांग दर रहता है ॥ १८ ॥ 

पहसारगब्भरेहा पनरसभाएहि चरणओअंगुई। 

द्रीहंगुलीय सोलस चउदसि भाए कणिड्ििया॥ ११॥ 


( ७) पाशठुसारे 





सरण फे मध्य भाग की रेखा पंद्रह भाग अयोत एड़ी से मध्य अंगुली तऋ 
पंद्रह भंगुल लंबा, शंगूठे तक सोलह अंगुल और कनिष्ठ ( छोटी ) अंगुली तक 
घौदद भंगुल हम प्रकार चरण वनाना चाहिये ॥ १६ ॥ 


करयतगब्भाउ कमे दीहग्रुलि नंदे थष्ट पक्खिमिया । 
हुच कशिध्टिय भणिया गीवुदए तिन्नि नायव्या ॥ २०॥ 
फरतल ( हपेल्ञी ) के मध्य भाग से मध्य की लंबी अंगुह्ी तक नव अंगुत्त, 


प्ध्य भंगुली के दोनों तरफ की तजेनी और अनामिका अंगुली तक आठ २ अंगुल 
ओर कनिष्ठ भंगुली तक ७; अंगुल। यह हथेली का प्रमाण जानना | गले का उदय 


तीन भाग जानना ॥ २० ॥ 


मज्मि गहत्थंगुलिया पणर्दीहे पक्खिगी थ चठ चउरो । 

छहु-अगुलि-भायतियं नह-इक्षिक तिन्थंगुई ॥ २१॥ 

मध्य की घड़ी अंगुली पांच भाग लंबी) बगल की दोनों (तजेनी और 
झनापिका ) भंगुल्ी चार २ भाग लंबी, छोटी अंगुद्ी तीन भाग लंबी भोर अंग्रूठा 
तीन भाग लंग्रा करना चाहिये। सब्र अंगरुलियों के न एक एक भाग फरना 
चाहिये | २१ ॥ 


अंगुद्महियकरयलवट्ट सत्तंगुलस्स वित्यारो । 
चराएं सोलसदीहे तयद्धि विद्िन्न चउरुदए ॥ २२॥ 
अंगूठे के साथ करतलपट का विस्तार सात अ्रंगुल करना | चरण सोलह 
अंगुल लेबा, भाठ भंगुल चौड़ा थार चार अंगुल ऊँचा ( एड़ी से पर की गांठ तक ) 
करना । २२ || 
गीव तह कन्न अंतारे सगे य वित्यारि दिवइहु उदड़ तिगं । 
अचलिय थर्ट वित्वरि गद्य मुह जाव दीहेण ॥ २३ ॥ 


विस्थपरोत्षा प्रकरणम्‌ (४३ ) 


गला तथा कान के अतराल भाग का विस्तार ढेढ़ अंगुल और उदय तीन 
अंगुल करना | अंचतिका ( ल्गोड ) आठ भाग विस्तार में और लंबाई में गाली 
के पुख तक लंबा करना ॥ २३॥ 
. क्रेपतसिह्य गद्िय पंचटठ कमेश अंग्ुल॑ जाण। 
पउमुड्हरेहचकक करचरण-विहूसियं निच्चं ॥ २४ ॥ 
केशांत भाग से शिखा के उदय तक पांच भाग और गादी का उदय आठ 
भाग जानना | पद्म ( कमल ) ऊर्े रेखा और चर इत्यादि शुध विन्हों से हाथ 
और पैर दोनों सुशोभित बनाना चाहिये ॥ २४ ॥ 
त्क्नतूत्र का रूप-- 
नक सिखिच्छ नाही समगन्‍्मे बेभसुत्ु जाणेह। 
ततो अ सयतमाणं परिगरविषस्स नायव्ब ॥ २४५॥ 
जो पत्र प्रतिमा के मध्य-ा्भ भाग से लिया जाय, यह शिखा, माक, श्रीवत्स 
ओर वा के बराबर मध्य में आता है, इसको अक्षसुत्र कहते हैं। अब इसके बाद 
परिकराले विंव का ध्रमस्त प्रमाण जानना ॥ २४ ॥ 


- पॉरकिर का सरूप-- 
सिहासणु विवाओं दिवद्ओ दीहि विल्यरे भद्दो। . 
पिंडेश पाउ घड़िशो रूवग नव अहव सत्त जुओ॥ २६॥ 


सिंहासन लंबाई में मूतति से ढेढ़ा, विस्तार में आधा और मोटाई में पाव भाग 
के [०१ (७ 
होना चाहिये। तथा गन पिंह आदि रूपक नव या सात युक्त बनाना चाहिये ॥| २६ ॥ 


उमयदिति जक्खजक्खिणि केसरि गय चमर मज्कि-चक्कप्री । 
चउद्स बारस दस तिय छ भाय कृमि इश्च भरे दीह॥ २७॥ 


५ मिंहासन में दो तरफ यत्ष और यहिशणी अर्थात्‌ प्रतिपा के दाहिनी ओर यध् 
और दॉया झोर यदिणी, दो पिंह, दो हाथी, दो चामर घारण करनेवाले झोर 


( ४४ ) चास्‍्तुसारे 





मध्य में चक्र को धारण करनेवाली चक्रेश्वी देवी बनाना | इनमें प्रत्येक का नाप 
एस प्रढार है--वौदह २ भाग के प्रत्येक यक्ष भोर यदिणी, बारह २ भाग ढे दो 
हिंद, दश २ भाग के दो हाथी, तीन २ भाग के दो चँँवर करनेवाले, भोर छा 
भाग की मध्य में चक्रेश्वरी देवी, एवं कुल ८४ भाग लखा सिंहासन हुआ ॥ २७ ॥ 
चक्कपरी गरुइंका तस्साहे धम्मचकक-उभयदिस | 
हरिणजुर्थ रमणीय गद्टियमज्फम्मि जिएचिणह ॥ २८॥ 
सिंहासन के मध्य में नो चक्रेश्वरी देवी है वह गरुड की सवारी करनेवाली 
है, उनकी चार शुनाओं में उपर की दोनों झुजाओं में चक्र, तथा नीचे की दाहिनी 
भुजा में वरदान और धॉंयी भुजा में विजोरा रखना चाहिये | इस चक्रेश्वरी देवी के 


नौचे एक धर्मचक्र बनाना, इस धर्मचक्र के दोनों तरफ सुन्दर एक २ हरिश बनाना 
प्र गादी के मध्य भाग में निनेश्यर भगवान्‌ फा चिन्ह करना चाहिये | २८ ॥ 


चउ कह दुच्नि हुज्जह वारस हत्थिहि दुच्नि थह कणए । 
श्रढ भव्खखट्टीए एय सीहासएस्सुदय ॥ २६ ॥ 
चार भाग का करापीठ ( कणी )। दो भाग का छज़ा, बारह भाग का हाथी 


भादि रूपक, दो भाग की कणी और श्राठ भाग अक्षर पट्टी, एवं कुल २८ भाग सिंह 
प्न का उदय जानना ॥ २६ ॥ 


परिक्र फ्षे पतवाडे (बगल के भाग) का सवरूप-- 


३. भ्‌ 2... रु 
गद्ियममनसु-माया तत्तो इगतीस-चमरधारी ये । 
ताण[मिरं दवालस इथ् उदय पक्खवायाण॥३०॥ 
प्रतिमा की गही के बराबर आठ भाग चेंवरधारी या कारस्मगीये की 
गादी करना, हतक ऊपर इकतीस भाग के चामर धारण करनेवाले देव या काउस्सग 
प्यान में खड़ी प्रतिमा करना और इस ऊपर तोरण के शिर तक बारह भाग रखना; 
एवं इल शव भाग पसवाढ़े दा उदयमान समझना ॥ ३० || 


बिस्वपराक्षा प्रकरणम्‌ (६५ ) 


पोलसभाए रुवे थुंभुलिय-समेय छहि वरालीय । 
इत्र विद्वयरि बावीस सोलसपिडेश पखवाय॑ ॥ ३१ ॥ 
सोलह भाग थंभली समेत रूप का अर्थात्‌ दो २ भाग की दो थंभली और 
बारह भाग का रूप) तथा छह भांग का वरालिका ( परालऋ के मुख आदि की 
आकृति ), एवं कुल पखवाढ़े का विस्तार बाईप भाग भौर मोटाई सोलह भाग है | यह 
पसखवाढ़े का मान हुआ ॥ ३१॥ 


परिकर के उपर के उउला ( छुत्वटा ) का सरूप-- 
हत्तड़ं दसभाय॑ पंकयनालेग तेरमालपरा । 
दो भाए थंभुलिए तह वंसपर-वीणधरा ॥ ३१ ॥ 
तिल्यमज्यम्मि पेट दुभाय थंभुलिय दृच्चि मगरमुहा । 
इश्च उभयदिसे चुलती-दीह उउ्लस्स जाणेह॥ १३॥ 


आधे छत्र का भाग दश) कमलनाल एक भाग, माला धारण करनेवाले 
भाग तेरह। थमली दो भाग, बंसी ओर वीणा को धारण करनेवाले या बैठी प्रतिमा का 
भाग आठ, तिलक के मध्य में घटा ( घूमटी ), दो भाग धंभली और छ! भाग मगरगुख 
एवं एक तरफ के 9२ भाग और दूसरी तरफ के 9२ भाग, ये दोनों मिलकर इत्त 
चोरासी भाग उउला का विस्तार जानना ॥ ३२।३३ ॥ 


चउवीधि भाह छत्तो बारस तस्सुदह भ्रट्टिउ संखधरो । 
हहि वेणुपत्तवल्ली एवं उउलुदये पन्नास ॥ १० ॥ 
चावीस भाग का छत्र, इसके उपर छत्रत्रय का उदय बारह भाग इसके उपर आठ 
भाग का शंद्ध धारण करनेवाला और इसके उपर छ। भाग के वंश्पत्र और लता, एवं 
कुल पचास भाग उउला का उदय जानना ॥ ३४ ॥ 
हत्तत्तयवित्यारं वीसंगुल निगमेण दह-भाय॑ । 
भाम॑ंडलवित्ारं बावीस अद्ठ पहसारं ॥ २५॥ 


( ६६) घास्तुसारे 





प्रतिमा के मस्तक पर के छव्त्रय का विस्तार बी अंगुल भौर निगेम दस 
मांग करना। भामडल का विस्तार बाईस भाग भौर मोटाई झाठ भाग करना ॥ ३४ ॥ 


मालघर सोट्संपे गहंद थ्रद्यरसम्मि ताणुब्रे । 
हरिणिद्य उमयदिसं तथो थ दुंदुहिद्य संखीय ॥ १६ ॥ 
दोनों तरफ माला धारण करनेवाले इंद्र सोलह २ मांग के और उनके ऊपर 
दोनों तरफ अठारह २ भाग के एक २ हाथी, उन हियों के ऊपर बेंठे हुए हरिण 
गर्मपीदेव बनाना, उनके सामने दुंदुभी बजानेवाले ओर मध्य में छत्र के ऊपर शंख 
गजानेवाला बनाना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
जिवद्धि उउलपिंड छत्तममेय हवह नायव्न । 
धशसुतसमादिद्टी चामरघारीण कायव्वा ॥ ३७ ॥ 
छतम्रत्रय प्मेत डउला री मोटाई प्रतिमा से भाधी जानना ) पखवाड़े में चामर 
घारण करनेवाले की या काउस्पग ध्यानस्थ प्रतिमा की दृष्टि भूलनायक प्रतिमा के 
बगबर स्तनप्त्न में करना॥ २७॥ 
जह हुति पंच तित्था झोहिं भाएहि तेवि पुण कुना । 
उस्सग्गियस्स जुथलं विचजुर्ग मूलविवेगं ॥ ३८॥ 
पस्वाढ़ में जशं दो चामर घारण करनेवाले हैं, उत्त ही स्थान पर दो 
काइस्सग ध्यानस्प प्रतिमा तथा डउला में जहां पंश भर वीणा धारण करनेवाले है 
यहीं पर पद्मासनस्थ बंटी हुई दो प्रतिमा झौर एक मृलनायक, इसी प्रकार पंचतीर्थी 
यदि परिकर में करना हो तो पूर्वाक़् जो भाग चासर वेश श्र बीणा धारण करने 
वाले के फहं ई, उसी मांग प्रमाण से पंचतीर्थी मी करना चाहिये ॥ ३८॥ 


प्रतिमा के शुभाशभ लकणु+- 
वरिसिसयाशों उड़ढं ज॑ विन उत्तमेहिं संठवियं । 
विभलंगु वि पृइजड तं बिव॑ निफल न जओ॥ ३१ ॥ 
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विम्बपरीत्षा प्रकरणुम ( ६७ ) 





जो प्रतिमा एक तो बे के पहले उत्तम पुरुषों ने स्थापित की हुई हो, वह 
यदि विकलांग ( बेढ़ोल ) हो या खंडित हो तो भी उप्त प्रतिमा को पूजना चाहिये । 
पूजन का फल निष्फल नहीं जाता ॥ ३६ ॥ 
मुह-नक-नयण-नाही-कडिमंगे मूलनायगं चयह । 
आहराण-वत्थ-परिगर-विरह्ययुहभगि पूहज्जा ॥ ४० ॥ 
मुखर, नाक, नयन। नाभि और कप्रर इन अंगों में पे कोई भंग खंडित हो 
जाय तो मूलनायक रूप में स्थापित की हुई प्रतिमा का त्याग करना चाहिये । किन्तु 
आमरण पर्त्र, परिकर, चिन्ह, ओर आयुध इनमें से किसी का भंग हो जाय तो 
पूजन कर सकते हैं | ४० ॥ 


धाउलेबाहविय विअल्लंगे पुणर वि कीरए संज्ज॑ । 

क्ररयणसेलमय न पुणो सज्ज॑ च कईयावि ॥ 9१॥ 

धातु ( सोना, चांदी, पिचल आदि ) भौर लेप ( चूना, ई5, माटी आदि ) 
की प्रतिवा यदि अंग हीन हो जाय तो उस्ती को दूसरी वार बना सकते हैं । किन्तु 
काप्ड, रत्न ओर पत्थर की प्रतिमा यदि खंडित हो जाय तो उस्ती ही को कभी भी 
दूपरी पार नहीं बनानी चाहिये ॥ ४१॥ 


आचारदिनकर में कहा है कि--- 


धधातुलेप्पम्य से व्यद्ढ संस्कारमहेति । 
काप्ठपरषाणनिष्त्न॑ सरकाराहे पुननेहि ॥| 
प्रतिष्ठिते पुनर्षिसि संस्कार! स्पान्न कश्वित्‌ । 
सेस्कारे च इते कार्यों प्रतिष्ठा ताइशी पुन ॥ 
पंस्क्ृते तुलिते चेव दुष्टरपृष्टे परीक्षिते । 
हते विम्े च लिछ्ले च॒ प्रतिष्ठा पुनरेव हि ॥।” 
धातु की प्रतिमा और हट) चूना, मी आदि की लेगमय प्रतिमा यदि विकलांग 
हो जाय अथात्‌ खंडित हो जाय तो वह फिर संस्कार के योग्य है। अयोत्‌ उस ही को 
१३ 





( ४८४ ) धास्तुसारे 


फिर बनवा सकते हैं । परन्तु हकद़ी या पत्पर की प्रतिमा संडित हो जाय तो फिर 
पस्कार के योग्य नहीं है। एवं प्रतिष्शा होने बाद कोई भी प्रतिमा का कभी सरदार 
नहीं होता है। यदि कारणवश कुछ संस्कार करना पढ़ा तो फिर पूर्ववत्‌ ही प्रतिष्ठा 
फरानी चाहिये । कष्ट है कि-- प्रतिष्ठा होने बाद मित्र मूत्ति का संस्कार करना पढ़े, 
तोलना पढ़े, दुष्ट मनुष्य का सपशे हो जाय) परीद्धा करनी पढ़े या चोर चोरी कर बे 
जाय वो फिर उस्ती मृ्तिं की पर्वत ही प्रतिष्य करानी चाहिये । 


घरमंदिर में पूजने लायफ़ मूर्ति का रूप-- 


पाहणलेवकरट्ट। दंतमया वित्तलिहिय जा पड़ियगा । 
अपरिगरमाणाहिय न सुंदरा पूपमाणगिह ॥ ४२ ॥ 


पापाण, लेप) काप्ठ। दांत और चित्राम की जो प्रतिमा है। वह यदि परिकर 
से रहित हो भार ग्यारह भंगुल्त के मान से अधिक हो तो पूजन करनेवाले के घर 
पष्छा नहीं | ४१ ॥ 


परिरुखाली प्रतिमा भरिदंद की और बिना परिकर की प्रतिमा सिद्ध की है | 
तिद्ट की प्रतिया परमंदिर में धातु फे पिवाय पत्थर, लेप, लकड़ी, दांत या चित्राम की 
एनी हू ऐो तो नहीं रखना चाहिये । अरिहृंत की मूर्ति के लिये भी श्रीसकलचन्दरो- 
पाध्यायक्ृत प्रतिष्ठकल्प में कह है किन 


॥परली नेम बीरो गिहमवणे स्ावए णे पूरज्णइ ! 
शापीप तित्वयरा संत्िगरा पूर॒य! बंदे ॥” 
मल्लीनाथ) नेमनाय भर महावीर स्वामी ये तीन तीयकरों की प्रतिमा थ्रावक 
की घरमेदिर में न पूमना चाहिये । किन्तु इक्क्रीत्त तोथरुरों की प्रतिमा घसमंदिर 
में शातिकारक पूजनीय और बंदनौय हूं । 
फहा हैं हित 
तेप्रिनायों बीरमल्डीलाथो वैराग्पफारका। । 
पयों वे भवने स्थाप्या ने यूरे शुमदाय करा) | 





विस्वपरीक्षा प्रकरणम्‌ (६६ ) 





नेमनाथ स्वामी) महावीर ख्ाम्री और मल्लीनाथ स्वामी ये तीनों तोकर 
वैराग्यकारक हैं। इसलिये इन तीनों को ग्रासाद (मंदिर) में स्थापित करना शुभकारक 
हैं, किन्तु घरमंदिर में स्थापित करना शुभकारक नहीं हैं। 
इक्केंगुलाइ पढ़िमा इकारस जाव गेहि पूहण्जा । 
उड़ढ पासाह पुणो इअ भणियं पुलम्रीहि॥ ४२ ॥ 
घरमंदिर में एक भ्रंगुल से ग्यारह भंगुल तक की प्रतिमा पूजना चाहिये, 
इससे अथात्‌ ग्यारह भंगुल ते अधिक बड़ी प्रतिश प्राप्ताद में ( मंदिर में ) पूजना 
चाहिये ऐसा पूर्वाचायों ने कहा है ॥ ४३ ॥ 
नह-अंगुलीअ-बाहा-नासा-पय-भंगिगु कमेश फल । 
सत्तुभय देसभंगं बंधण-कुलनास-दलक्खय ॥ ४9 ॥ 
प्रतिमा के नख, अंगुली, बाहु। नातिका ओर चरण इनमें से कोई भंग संडित 
हो जाय तो शत्रु का भय, देश का विनाश, बंधनकारक, कुल का नाश ओर द्रव्य 
का तय) ये क्रमशः फल होते हैं ॥ ४७४ ॥ 
पयपीढचिगहपरिंगर-भंगे जनजाणमिच्चहाणिकमे । 
हत्तमिरिच्ठसवण लच्छी-सुह-बंधवाण खय॑ ॥ १५ ॥ 
पादपीठ चिन्ह और परिकर इनमें से किसी का भंग हो जाय तो कमश। खजन, वाहन 
और सेवक की हानि हो । छत्र, भीवत्स और कान इनमें से किसी का खेडन हो जाय 
तो लक्ष्मी, सुख भोर बंधन का क्षय हो ॥ ४५ ॥ 
बहुदुकस वकनासा हस्संगा खयकरी ये नायव्वा । 
नयशनासा कुनयणा अणमुह्य भोगहाणिकरा ॥ ४६ ॥ 
यदि प्रतिमा चक्र ( टेही ) नाकवाली हो तो पहुत हु।खकारक है। हर 
(छोटे ) अवयववाली हो तो क्षय करनेवाली जानना। खराब नेत्रवाली हो तो 
नेत्र का पिनाशकारक जानना और छोटे पुझवाली हो तो भोग की हानिकारक 
जानना ॥ ४९ ॥ 


[ (०० ) धास्तुसारे 
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कहिहीणायरियहया सुयवंध् हणह हीणजंघा ये । 
हीणासणु रिद्विहया पधणक्खया हाएकरवरणा ॥ ४७ ॥ 
प्रतिमा यदि कदि हीन हो तो आचाय का नाशकारक है। हीन नंघावाली 
हो तो पृत्र भर मित्र का छय करे । हीन आसनवाली हो तो रिठ्धि का विनाशकारक है। 
हाथ भोर चरण से होन हो तो घन का जय करनेवाली जानना ॥ ४७ ॥ 
उत्ताणा अत्यहरा वंकरीया संदेसभगकरा । 
अहोमुद् य सचिता विदेसगा हवइ नीचुच्चा ॥ ४८ ॥ 
प्रतिमा यदि ऊर्ध्व मुखवाली हो तो धन का नाशकारक है, ठेही गरदनवाल्ली 
हो तो खदेश का प्रिनाश करनेवाली है। अधोग्मसवाली हो तो चिन्ता उत्पन्न 
करनेवाली भार ऊंच नीच गुखबाली हो तो विदेशगमन करानेबाली जानना ॥ ४८॥ 
विसमासण॒-वाहिकरा रोरकरगणायदवनिषन्ना । 
हीणाहियंगपडिमा सपक्खपरपक्खकट्ककरा ॥ ४६ ॥ 
प्रतिमा यदि विपभ आसनवाली हो तो व्याधि करनेवाली हैं। अन्याय 
से पैदा किये हुए धन से बनवाई गई हो तो वह प्रतिमा दुष्काल करनेवाली जानना | 
न्यूनाधिक भंगवाली हो तो स्रपत्त को और परपत्त क्रो कष्ट देनेवाली है ॥ ४६॥ 
पढ़िमा रद जा सा करावय हंति सिणि अहियंगा। 
दुच्बलद्वबिणासा किसोभरा कुण्ड दुग्मिकर्स ॥ ५० ॥ 
प्रतिमा यदि रोद्र ( भयानक ) हो तो करनेवाले का और अधिक अंग 


पाली हो तो शिल्पी का विनाश करे | दुर्बेल अंगवाली हो तो द्रव्य का विनाश करे 
झार पतली कमखाली हो तो दुर्मिक्त करे ॥ ५० ॥ 


उड्टदमुही थणनामा थूया तिरिश्रदिद्धि विन्‍्नेया । 


भइघटूदिद्ि थमुहा हवइ अहोदिद्डि विग्घकरा ॥ ५१ ॥ 


परिग्वपरीक्षा प्रकरणम्‌ (१०१ ) 
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प्रतिमा यदि ऊरध्य मुखवाली हो तो धन का नाश करनेवाली है। तिरी 
इष्टिवाली हो तो अपूजनीय रहे। श्रति गाह चष्टिवाली हो तो अशुभ करने वाली 
है और अधोद्ष्टि हो तो विध्मकारक जानना ॥ ५१ ॥ 

चउभवसुराण आयुह हव॑ति केसंत उपरे जह ता। 
करणकरावणवषणहाराण पाणदेसहया ॥ ५१ ॥ 

चार निकाय के ( भुवनपति, व्यंतर ध्योतिपी और नेमानिक ये चार योनि 
में उलन्न होने वाले ) देवों को मूर्ति के शस्र यदि केश के उपर तक चले गये हों 
तो ऐसी मूर्ति करने बाले। कराने वाले और स्थापन करने बाल्षे के प्राण का ओर 
देश का विनाशकारक होती है ॥ १२ ॥ 

यह सामान्यरुप से देवों के श्रों के विषय में कहा है, किन्तु यह नियम सं 
देवों के लिये हो ऐसा मालम नहीं पढ़ता, कारण कि मैस) भवानी, हुगा। काल 
श्रादि देवों के श्र माथे के उपर तक चले गये हैं, ऐसा प्राचीन मूर्तियों में देखने 
में आता है, हसीसे मालूम होता है कि ऊपर का नियम शांत बदनवाले देवों के 
विषय में होगा । रोद्र प्रकृतियाले देवों के हाथों में लोहू का खपर या मस्तक ग्राय। 
करके रहते हैं, ये अछुरों का संहार करते हुए देख पढ़ते हैं, -इससिये श्र उठायें 
रहने पे मायें के ऊपर जा सकते हैं तो यह दोष नहीं माना होगा, परन्तु ये देव भी 
शान्तचित्त होकर वैदें हों ऐसी स्थिति की पूर्ति बनवाई जाय तो इनके श्र उठायें न 
रहने ते माथे ऊपर नहीं जा सकते, इसालिये उपरोक्त दोप वतलाया मालूम होता है । 


चउवीसजिण नवमाह जोहणि-चउसद्ठि वीर-बावन्ना । 

चउपीसजक्सजक्खिणि दह-दिहवह सोलस-विज्जुसुरी ॥५२॥ 

नवनाह पिद़-चुलसी हरिहर बंभिद दाणवाईणं। 

वण्णंकनामशायुह विधरगथाउ जाणिजा ॥ ५४ ॥ 

इति परमजैनशीचन्द्राड़ज ठक्कुर फिर' विरेचिते वास्तुसारे 
बिम्बपरी ज्ञाप्रकरणं दितीयम। « 





( १०१ ) चास्तुसारे 








चौवीस जिन, नयग्रह, चोसठ योगिनी, बावन बीर। चौबीस यत्। चोवीस 
यत्तिणी, दश दिकुपाल, सोलह विद्यादवी, नव नाथ, चारासी पिद्ध) विष्णु, महादेव 
प्रा, ईन्द्र और दानव हत्यादिक देवों के बण) चिह्न, नाम और आयुध आदि का 
विस्तार पूर्वक वणेन अन्य # ग्रंथों से जानना चाहिये ॥ १२ ॥ ४१४ ॥ 


प्रय प्रशसादन्पकरएं छतीयम | 





भणियं गिहलमखणाह-विंधपरिकखाइ-सयल्गुणदोस । 
मंपड़ पासायविही संखेधेणं णिसामिह ॥ १॥ 


समस्त गुण ओर दोप युक्त घर के लक्षण ओर प्रतिमा के लक्षण मैंने पहले 
कहा है। अव प्रास्ाद (मंदिर ) पनाने की विधि को संक्षेप से कहता हूँ, इसको 
मुनो ॥ १ ॥ 


पढम॑ गद्गविवरं' जलंतं थह ककरंतं कुणह' । 
कुम्मनिवेस थई खुरास्मित्ा तयग़ु सुत्तविही ॥ २ ॥ 


प्राप्ताद करने की भूप्ति में इतना गहश खात खोदना कि जल श्राजाय या 
करवाती कठिन भूमि झा जाय । पीछे उस गहरे खोदे हुए खात में प्रथम मध्य में 
कृप्रेशिला स्थापेत करना, पीछे झाठों दिशा भें आठ खरशिला स्थापित करना | 
इसके बाद सम्रविधि करना चाहिये ॥ २॥ 

ह उपराह़ देयों में से २५ जिन, ६ प्रह, २४ यक्ष, २४ य ऐणों, १६ विद्यादेदी और १० दिगपात का 
ग्यमप इसी प्रम्य के परिशिए में दे दिया है, बाढ़ों के देयों का स्वरुप मेरा अनुदादित 'रूपमंइनः प्रम्य जो अब 
हुप्नेदाणा है उससे देग्ते ! 

3 गद्ादाएं ।२ भापिरश नाग्रग्द' हृहि पाठास्तरे | 


प्रासाद प्रकरणम्‌ ( १०३ ) 





कूर्भशिला का भमाण प्रातादमरढन में कहा है कि-- 


«अद्धांडलो भवेत्‌ कूमे एकहस्ते सुरालये । 
अद्भीड़लात ततो बरद्भिः काय्यों तिथिकराबधि! ॥ 


एकबत्रिशकरान्ं व तदद्ों इद्धिरिप्यिते। 
ततो्द्वोपि शताड्धन्त॑ इुयोद्जुलमानतः ॥ 
चतुयोशाधिका ज्येष्ठा कनिष्ठा हीनयोगतः | 
सौवर्णरेप्यजा वापि स्थाप्या पञ्चासतेन सा | 


एक हाथ के विस्ताखाले प्रासाद में आधा अंगुल की कृमेशिज्ञा स्थापित 
करना | क्रमश पंद्रह हाथ तक के विस्ताखाले ग्रासाद में प्रत्येक हाथ आधे २ 
अंगुल की गहि करना। अथोत्‌ दो हाथ के प्रास्ताद में एक अंगुल, तीन हाथ के 
प्रासाद में ढेढ़ अंगुल्न, इसी प्रकार अत्येक हाथ आध। २ अंगुल बढ़ाते हुए पंद्रह हाथ 
के आसाद में साहे सात अंगुल की फूम-शिला स्थापित फरं। आगे सोलह हाथ से 
इक्तीस हाथ तक पराव २ अंगुल बढ़ाना, अथात सोलह हाथ के आसाद में पोंणे 
आठ अंगुल। सत्रह हाथ के प्रासाद में आठ अंगुल, अठारद हाथ के प्रासाद में 
पा आठ अंगुल, इसी प्रकार प्रत्येक हथ पाव २ अंगुल बढ़ावें तो 
इकतीस हाथ के प्रासाद में साढ़े ग्यारह अंगुल की कूमेशिला स्थापित करें। 
आगे बत्तीस हाथ से पचात हाथ तक के म्रात्ताई में प्रत्येषत हाथ आप २ 
पाव अंगुल अथोत्‌ एक २ जब की कू मेशिलञा बढाना। अथात्‌ बीस हाथ के ' 
प्रसाद में साढ़े ग्यारह अंगुल ओर एक जब, तेत्तीत हाथ के प्रासाद में पोंणे बारह 
अंगुल) इसी प्रकार पचास दवाथ के विश्ताखाले प्राप्ताद में पोंगे चोदह अंगुल और 
एक जब की बड़ी कृमशित्षा स्थापित करें। जिप्त मान की कृपशिता आबे उसमें 
अपना चौथा भाग जितना अधिक बढ़वे तो ज्येप्ठणन की और अपना चौथा भाग 
जितना घटादे तो कनिष्ठ मान की कूपेशिला होती है। यह कृपशिला सुबर्ण 
या चांदी की बनाकर पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित करना चाहिये | 


( १०४ ) धास्तुसारे 





के कै, हढ ् 
एम्रेगिज्षा भर मंशदिशेल्ता का स्वरूप -- 


उस कृमेशिला का स्वरुप 
विश्वकमों कृत क्षीराणेव ग्रन्थ में 
वतलाया है कि कृमेशिला के नव 
भाग करके प्रत्येक भाग के ऊपर 
पूर्वांदि दिशा के सृश्क्रिम से लहर, 
मच्छ, गेंडक, मगर, ग्रास, पूरोइम, 
सर्प और शंख ये आठ दिशाओं 
के भागों में और प्रष्य भाग में 
कछुबा बनाना चाहिये | झूमशित्षा 
को स्थापित करके पीछे उसके ऊपर 
एक नाली देव फे सिंहासन तक 


री जाती है, उसको ग्रासाद की नामि कहते हैं । 
प्रथम कृमशिल्ा को मध्य में स्थापित करके पीछे ओसार में नंद, भद्गा, 
जया, रिकता, आजिता, अपराजिता, शुक्का, सोभागिनी ओर घरणी ये नव खुरशिला 
दूर्मशिला को प्रदात्िणा करती हुई पवादि सृष्टिकरम से स्थापित करना चाहिये । नवर्थी 
धरणी शित्षा को मध्य में कृमेशिला के नीचे स्थापित करना चाहिये | इन 
नदा भादे शिक्षाश्ों फे ऊरर अनुत्रम से पज्, शक्ति, दंड, तलवार। नागपास, 
ध्वज, गदा और बिशुल इस प्रकार दिगपालों का श्र बनाना चाहिये भर धरणी 
शिला के उपर पिष्णु का चक्र बनाना चाहिये । 
शिला स्थापन फरने फाो 
“ुशानादश्निकाणाधा शिला स्थाप्या प्रद्तिणा । 
मध्य कृमेशिला पार गीतवादिव्रमइल। ॥ 
प्रथम मथा में स्ाना वा चांदी की कृमेशिला स्थापित करके पीछे जो आठ 
सुर शिला हैं, ये ऐशान पूर्व भरग्नि आदि प्रदक्तिण क्रम से गीत वार्जीतर की मांगालिक 
घानि पूषेक स्थापित करें | 
है ढितगैड झ्राधुनिड मिफ्ती छोग धरणी शिरा को ई इमेंगिज्ा कहते है । 
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प्रासाद प्रकरणम्‌ ( १०५ ) 





आताद के पीठ का सॉर-- 


पासायाओ अड्ढं तिहाय पायं च पीढ-उद्ओं अ। 
तस्सद्धि निग्गमो होह उबवीहु जहिच्छमाणं तु ॥ ३॥ 


प्रासाद परे आधा, तीसरा या चौथा भाग पीठ का उदय होता है। उदय से आधा 


पीठ का निर्मम होता है। उपपीठ का प्रमाण अपनी इच्छानुसार करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
पीठ के थरों का खरूप--- 


अइपर॑' फुडिभओ जाढमुहो कणउ तह य कयवाली । 
गय-अस्-सीह-नर-हंस-पंचथरइं भवे पीठ ॥ ४ ॥ इति पीठ। ॥ 
अइथर, पुष्परकठ, जाव्यमुख ( जाछांवों ), कणी ओर केपाल ये पांच थर 


सामान्य पीठ में अवश्य होते हैं। इनके ऊपर गजथर, अश्वथर सिंहथर, नरथर, और 


हंसथर इन पाँच थरों में से सव या न्यूनाधिक वथाशाक्षै बनाना चाहिये | 
सामान्य पीठ का स्वरूप-- 


| 
॥) 
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१ अदुर! इति पराहारटरे। 
. रे 


( १०६ ) धास्तुसारे 


पंच धर युक्ष महापीठ का खतप-- 
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मिरीविजयो महापउमों नंदावत्तो अ लब्छितिढ़ओं अ। 
नरवेअ कमलहसो कुंजरपासाय सत्त जिणे॥ ५ ॥ 
श्रीविजय, महाप्म, नंथावर्त, लच्मीतिलक, नरेद, कमलदस और इंनर ये 
सात प्राम्ाद जिन भगवान के लिये उत्तम हैं ॥ १ ॥ 
बहुभेया पामाया अस्सेखा विस्सकम्मणा भणिया । 
तत्तो थ केसराई पणवीस भणामि मुलिछा ॥ ६ ॥ 


प्रासाद प्रकरणम ( १०७ ) 
विश्वकमों ने अनेक प्रकार के प्रासाद के अप्ंस्प भेद बतलाये हैं, किन्तु 


इनमें आंति उचम केशरी आदि पद्चीस प्रकार के प्राप्तादों को में ( फेह ) 
कहता हूँ ॥ ६ ॥ 


*पच्चीस अकार के प्रातादों के चाम--- 


केसरि अ सब्वभद्दो सुनंदणों नंदिसाल नंदीसो । 

तह मंदिरु सिरिवच्छो अमिअब्भवु हेमबंतो अ॥ ७॥ 
हिमकूडु कहैलासो पुहविजओ इंदनीलु महनीलो । 
भूघरु अ रयणकूढो वहहुज्जो पउ्मरागो अ॥ ८॥ 
वज्जंगो मुउदुज्जलु अहरावउ रायहँसु गरुडो ज। 
वसहो अर तह ये भेरु एए पणवीस पासाया ॥ ९॥ 


केशरी, संबंतोभद्र, सुनंदन, नंदिशाल, नंदीश, मन्दिर, श्रीवत्स। अम्नतोद्भव, 
हेसब॑त, हिमकूट, कैलाश, एथ्वीजय) इंद्रनील, महानील, भरूधर, रत्नकूढ, बैड, 
पद्राग, बन्ञांक, मुकुठोम्बल, ऐरावत, राजहस) गरुड, वृषभ और मेह ये पच्चीत्त 
प्रासाद के क्रमंरा! नाम है ॥ ७-८-६ ॥ 


पच्चीतत प्रासादों के शिखरों की संख्या-- 
पण अंडयाइ-सिहरे कमेण चउ बुढ़िह जा हवह भेरु। 
मेरुपासायअंडय-संखा इगहियसये जाण॥ १०॥ 
पहला फेशरी प्रासाद के शिखर ऊपर पांच अंडक ( शिखर के आसपास जो 
छोटे छोटे शिखर के आकार के रखे जाते हैं उनको अंडक कहते हैं, ऐसे प्रथम केशरी 
प्रासाद में एक शिखर और चार कोणें पर चार अंडक हैं |) पीछे क्रमश! चार २ अंडक 
भेरप्रासाद तक बढ़ाते जावे तो पच्चीप्॒वों मेरु प्राधाद के शिखर पर कुल एक सो एक 
अंडक होते हैं ॥ १० ॥ 5 


मर जम कि न. वन ज मल पलक लि लीन मल बडी मम मल +म शनि न महक मल शत 
$ इन पच्चीस प्रासादों का सचित्न सविस्तरवशन मेरा भ्रुवादित प्रासादमणढन' अन्य जो झब छप्ने- 
वाला है उसमें देखो। 


( १०८ ) बास्तुसारे 





जैसे केशरी प्रामाद में शिखर समेत पांच अंडक, संवेतोमद्र में नव, सुनंदन 
प्रात्ाद में तरह, नंदिशाल में सत्रह। नंदीश में इक्कीस, मन्दिरप्रासाद में पर्ची 
श्रीवस्म में उनसीस, अमृतोद्भव में तंतीस, हेमंत में संतीस, हेमकूट में इकतालीस, 
कैलाश में पतालीस, प्रथ्वीजय में उन-पचाम, इन्द्रनील में त्रपन, महानील भें सत्ता- 
घन, भूधर में हक्सठ) रत्नकूड में पेंसठ, चेढये में उनसत्तर (६६), पत्रराग में तिहत्तर, 
यन्नांक में सतहृत्तर, मुकुटोज्वल में इक्यासी, एरावत में पचातती; राजहंध में नेयाती,गरुड 
में तिराणव, वृषभ में सत्तानवे और मेरुप्रासाद के ऊपर एकसों एक शिक्र होते हैँ । 

दपयणंवादि शिल गो में चताविशति जिन आदि के प्रासाद का स्वरूप तले आह के 

भेदों से जो पतलाया हूं, उत्का तारांश इस प्रकार हैं--- 

१ कमलभूषणप्रासाद (ऋषभजिनग्रासाद )--तल भाग २२ । कोण भाग ३, 
फोणी भाग १, प्रतिकरो भाग ३, कोणी भाग १, उपरथ भाग ३ नंदी भाग ॥ 
मंद्राद भाग ४८१६--१६८३२ | 

२ क्ामदायक (अजितबन्नम) प्रासाद--तलमाग १३ । कोण २, प्रतिकर २, 
भद्राई २०६+६-१२। 

३ शम्मबब्नभप्रासाद--तल माग ६ । कोण १३, कोणी ६ प्रतिकर्ण १, 
नंदी ७) भद्राई १३-४ई+४१३5६ । ह 

४ अमृतोडव (अभिनंदन) प्रासाद--तल भाग £ | कोण आदि का विभांग 
ऊपर मुजब । 

४ जितिभूषण (मुमतिवन्नभ) प्रासाइ--तल भाग १६ , कोण २ प्रतिकर्ण २, 
उपरब ३, भठ्राई २८८--८८१६ । 

६ पत्रराग (पच्म्रभ) प्राधाद--तल भाग १६। कोण आदि का विभाग 
ऊपर मुजय । 

७ मुपाशनवन्नभप्रामाद--तल भाग १०। कोश ३२, प्रतिकर्ण १६६ भद्गाई 


है 
१.६४+-४८१० | 
८ चद्रप्रभप्रामाइ--तल भाग ३२ । कोण ५, काणी १, प्रतिकण ५, नंदी १, 
भद्राई ४८१६+- (६०३२ । 
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६ पुष्यदत प्रासाइ--तल भाग १६। कोण २, प्रतिकृ २, उप्रथ २) 
] 
भद्गाडू २-८ ८६१६ । 
१० शीतलज्िन प्रासाद- तल भाग २४ । कोण ४, प्रतिकर्ण ३, भद्गाई 
१०१२-- ११-२४ | 


१ भ्रेयांसजिन प्रासाइ--तल भाग २४। कोण आदि का विभाग 
ऊपर घुजव । 


२ चामुपरज्य शसाद--तल्त भाग २९। कोण ४; कोणी !) प्रतिकर्ण ३, 
नंदी ९ मद्राद २०११५- ११८१२ | 


१४ विमलवल्नभ (विष्णुवन्नभ) प्रासाद--तल् भाग २४ । कोश ३, कोणी १ 
प्रतिकर्ण ३, नंदी १ भद्गाई ४८१२-- १२०२४ । 


१४ अन॑तजिन प्रासाद--तत्ञ माग २०। कोण ३, प्रतिकर्ण ३, नंदी १; 
भद्वाई ३८-१०+१०-२० | 


१४ धर्मविवद्धेन प्रासाद--तल भाग २८। कोण ४, कोणी १, प्रतिकर्ण ४ 
नंदी ९, भद्गाड़ ४०१४५+१४-२८ | 


१६ शांतिनिन प्राताद--तज् भाग १२ । कोण ३, कोणी ३, प्रतिकर्ण १३ 
नंदी ३ भद्गाद १२२६+६८११ | 

१७ इंघुबल्लभ प्रासाद--तत् भाग ८ । कोण २, प्रतिकर्ण १, नंदि ३ 
भद्रई (२०0+ शत । 

१८ अरिनाशन प्राताद--तल भाग ८ । कोण भाग २, भद्गाडू २०४ + ऐक८ 

१६ मल्लीवल्लभ प्रापाद--तल् माग १९। कोण २, कोणी ३, परतिकर्ण १३, 
नंदी ३ पाई (३०३+६६१२। 


२० म्नसंतुष्ट ( मुनिसुत्रत ) प्रासाद--तल्त साग १४ | कोण २, अतिकर्ण २, 
मह्राड़ भाग रेप्ए०+७८१४ । 
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२१ नमिवल्‍्लभ प्रासाद--3ल भाग १६। कोण ३; प्रतिकण २ भद्गादे 
भांग र२र८+य्पूर६ | 2 
२२ नमिवल्लभ प्रासाद--तज्ञ भाग २९ | कोण २, कोणी १, प्रतिकर्ण २ 
कोणी १, उपरध +, नंदिका १, भद्राई २८०११+ ११८२२ । 
२३ पाश्रवल्लभ प्रस्ताद--तल्ल भाग २८ । कोण ४, कोणी २) प्रतिकर्ण ३, 
नंदिका १, भद्रादें ४८१४+१४८ २८। 
२४ वीरबरिक्रम ( वीरजिनवल्लभ ) प्रासाद--तल भाग २४। कोण २) 
कोणी !, प्रतिकर्ण ३, नंदी १, भद्वाद ४८१२+१२८२४ | 
प्राधनद संस्या-- 
एएहि उबज्जंती पासाया विविहसिहरमाणाओ । 
नव महस्स छ सय सत्तर वित्यारगंधाउ ते नेया ॥ ११ ॥ 


थनेक ग्रकार के शिखरों के मान से नव हजार छ सौ सत्तर (&६७० ) 
३ बौ पु | ० ०१ 
प्रासाद उत्पन्न होते हैं | उनका सविस्तर वणन अच्य ग्रन्थों से जानना ॥ ११ ॥ 


प्रत्ताइतल की भाग संख्या --- 
चररंमंमि उ खिते थ्द्नमइ द बुड़िह जाव बावीसा । 


भायदिराई एवं सब्बेसु वि देवभवरोसु ॥ १२॥ 


समस्त दवमन्दिर मे समचारस यृत्रगम्भार के तलभाग का आठ, दश।) 
बारह, चादह, तलिह, अठारह, बीस या बाहस भाग करना चाहिये ॥ १३१॥ 


आप्तार फो स्वरूप -- 
चउकूणा चउमद्गा स्व पासाय हंति नियमेण । 
कृपस्मुभयदिमेहि दलाई पडिहांति मद्दाई ॥ १३॥ 
पहिरह बालिजरया नेदीसकमग ति पशु मत्त दला । 
पहविय करणिफे अवस्प भदस्प दुष्हदिसे ॥ १४ ॥ 


प्रासाद प्रकरणम्‌ (१११ ) 





चार कोना ओर चार भद्ग ये समस्त प्रासादों में नियम से होते हैं। कोने के 
दोनों तरफ प्रतिभद्र होते हैं ॥ १३॥ 
यह प्राताद का नकशा प्रासाद 
मंदन ओर अपराजित आदि ग्रैथों 
के आधार से सम्पूर् अवयवों के 
| के साथ दिया गया है, उसमें पे 
| इच्छानुसार बना सकते हैं । 
प्रतिरथ, वोलिजर और नंदि 
इनका मान क्रम से तीन, पांच 
और साढ़े तीन भाग समझना | 
भद्र की दोनों तरफ पललबिका और करणिका अवश्य करके होते हैं ॥ १४ ॥ 


दो भाय 'हवड़ कृणो कमेण पाऊण जा मे णेदी । 

पाय॑ एग दुसडूढ पछवियं करणिक भई ॥ १५॥ 

दो भाग का कोना, पीछे क्रम से पाव २ भाग न्यून नंदी तक करना । पाव 
भाग, एक भाग और भटद़ाई भाग ये क्रम से पन्चव, कर्णिका और भद्र का मान 
समझता ॥ १४ ॥ 

भदृद्दंं दसभायं तस्साओ मूलनासियं एग। 

पठणाति ति य सवाति ये कमेश एयंपि पढिरहाईसु ॥१६॥ 

भद्रा्ढ का दश भाग करना। उनमें से एक भाग प्रमाण की शुकनातीका 


करना | पॉने तीन; तीन और सवा तीन ये क्रम से ग्रतिर्ष आदि का मान 
समभना ॥ १६ ॥ 


॥ कुणओ हुई! इति पाठान्तरे २ देह सुकमेय नायर | 





( १९) घास्तुसारें 





शासाद के अंग--- 
कृपा पटिरह य रहे भहं मुहभद मूलअंगाई। 
तंदी करशिक पछव तिलय तमंगाह भूसणुय॥१७॥ इति विस्तर: । 

कोना, प्रतिरथ, रथ, भद्र ओर मुखभद्र ये ग्रासाद के अंग हैं। तथा नदी, 
कर्णिका, परलव) तिलक और तबंग आदि प्रासाद के भूपण हैं ॥ १७ ॥ 

भण्ठोवर के तेरह धर-- 
खुर कुंभ कलस कइवलि मची जंघा ये छज्जि उरजंघा । 
भराणि सिरद्रि छत्ज ये बहराड़ पहारु तेर थरा ॥१८॥ 
इगतिय दिवड़दु तिमु कमि पएसइढा हग दु दिवहृहु दिवड़हो अ। 


दो दिवडहु दिवहृह भाया पणवीस तेर थरमाणं ॥११॥ 

खुर, $ग, कलश, केवाल मंची, जंघा, छज्जि, उरजंघा, भरणी, शिरावटी; 
छूज्ा, बेराहु और पहारू ये मण्डोवर के उदय के तेरह थर हैं ॥ १८ ॥ 

उपरोक्त तरह धरों का प्रमाण क्रमशः एक, तीन, डेढ़, डेढ़, डेढ़, साढ़े पांच। 
एक, दो, डेढ़, ढेढ, दो, डेढ़ और ठेढ़ हैं। अथीत्‌ पीठ के ऊपर खुरा से लेकर छाथ 
के अत तक मंडावर के उदय का पच्चीप्त भाग करना उनमें नौचे से प्रथम एक भाग 
का खुरा, तीन भाग का झुंभ, ठेढ़ भाग का कलश, डेढ़ भाग का केवाल) डेढ़ भाग 
की मंची, साढ़े पांच भाग की जंघा, एक भाग की छाजली, दो भाग की एरजंघा, 
उढ़ भाग को भरणी, डेढ़ भाग की शिरावदी, दो भाग का छज्जा, उेढ भाग का वेराहु 
आर हद भाग का पहारु इस प्रकार थर का मान हैं ॥ १६ ॥ 





प्रासाद प्रकरणर्म '( ११३) 





प्रातादमणडव में वायरादि चार प्रकार के मंडोपर का स्वरूप इस मरकार कहा है-- 
!--नागर जाति के मंडोवर का स्वरूप--- 


“ब्रेदवेदेन्दुभक्ें_ तु॒ छाद्यान्तों पीठमरतकात्‌ | 
खुरक। पञ्चभाग। स्पादू विशाति। कुस्पकस्तथा ॥ ! | 
कलशोज्टो ट्विसादध तु कर्तंव्यमन्तरालकम । 
कपोतिकाशे मज्ची च कर्तेव्या नवभामिका॥ २॥ 
तिशधश्युता जड़घा तिथ्येशा उद्मो भवेत्‌ । 
पसाभिर्भरणी कार्या दिगभागैश शिराबटी ॥ ३॥ 
अष्टाशो्यां कपोताज्ञी हिसाद्ध॑मन्‍्तरालकप्‌ । 
छा त्योदशांरेथ दशभागैविंनिगेमण्‌ ॥ ४ ॥” 


प्रासाद की पीठ के ऊपर से छज्जा के अन्त्य भाग तक मंडोवर के उदय 
का १४४ भाग करना । उनमें प्रथम नीचे से खुर पांच भाग का। कुंभ बीस भाग का; 
कलश आठ भाग का, अंतराल ( अंतरपत्र या पृष्पफंठ ) ढाई भाग का, कपोतिका 
( केवाल ) आठ भाग की, मझ्ची नव भाग की, जंधा पेंतीत भाग की, उद्गम 
( उरुजेघा ) पंद्रह भाग का। भरणी आठ भाग की। शिरात्टी देश श्राग की॥ 
फपोतालि ( केवाल ) आठ भाग की। अंतराल ( पुष्यक्ंठ ) ढाई भाग का और 
छुज्जा तेरह भाग का करना । छज्जा का निगेम ( निकाल ) देश भाग का करना | 


२--प्रेरु जाति के मंडोवर का स्वरूप-- 


'परेरप्ण्डोवरे मन्‍्ची भरण्यूक्नेडशभागिका । 
पश्नविंशतिका जेघा उद़मथ अयोदश। ॥४॥ 
अष्टांशा मरणी शेष॑ पूर्ववत्‌ करपयेत्‌ सुधी। ।” 
मेरु जाति के प्राम्ाद के मंडोबर में मठची और मरणी के ऊपर शिशाउी ये 
दोनों आठ २ भाग की करना | जंघा प्रुचीप्त भाग की, उद्गम ( उरुगधा ) तेरह 
भाग की और भरणी आठ भाग की करना | बाकी के थरों का भाग नागर जाति के 


मेडोबर की तरह समझना । इल १२६ भाग मंडोबर का जानना । 
१४ 


( ११४ ) धास्तुसारे 
६--पामान्य मंडोवर का स्वरूप-- 


#सप्तमागा भवेन्मज्ची कूट छास्य मस्तके॥९॥ 
पोडशांशा। पुनजेदया भरणी सप्तभागिका । 
शिराबटी चतुभांगा पद स्थात्‌ पञ्चभागिक। ॥७॥ 
सूयोशी। कुटछाय॑ व सर्वेकामफलप्रदम्‌ । 
कुंभकस्य युगांशेन स्थावराणां प्रवेशकम्‌ ॥८॥ 

'पाम्ान्य मंटोवर में मध्ची सात भाग की करना । छज्जा के ऊपर कूद का छा 
फरना । जंघा प्ोलह भाग की, भरणी सात भाग की। शिराबटी चार भाग की। केपाल 
पांच भाग की ओर छज्जा बारह भाग का करना। बाकी के थरों का मान भेरु जाति 
के मण्डोवर के इुआफिक समझना । यह मणडोबर सब काये में फलदायक है। 

४--अन्य प्रकार से मंडोवर का स्वरूप-- 

४पीठतश्छाद्रपयन्त॑ सप्तविंशातिभानितम । 
द्ादशानां खुरादीनां भागसंख्या ऋेण च्‌ ॥ 
स्पादेकवेदसाद्ी्द-सा्सा्एमिस्विमि! | 
साईसादोद्रभागैथ दिसामेशनिर्गमम्‌ ॥! 

पीठ के उपर से छन्जा के अन्त्य भाग तक मंडोवर के उदय का सत्ताईस 
भाग करना । उनमें झुर आदि बारह थरों की भाग संख्या क्रमशः इस प्रकार है-- 
खुर एक भाग, झुंम चार भाग) कलश ठेह भाग, पृष्पकंठ आधा भाग; 
फ्ेबाल डेह भाग, मंची ठेंह माग) जंघा आठ भाग) उरजंघा तीन भाग, भरणी डेट 
भाग, केयाल ठेढ भाग, पृष्पकंठ थ्राधा भाग और छज्जा ढाई भाग, इस प्रकार 


0० न, 


कुल २७ भाग के मंठोवर का सरूप ह। छब्जा का निगम एक भाग करना | 








$ भऋषमदायाद नियाह्री म्रिग्ली जगन्नाथ अंवाराम सोमपुरा ने शृहदद्‌ शिल्प शाख नामक एक पुस्तक 
महा प्रशुद भौर यिना विचार पूर्अरू लियी है उसके प्रथम सांग में सामान्य संठोवर और प्रकाराम्तर मंदों- 
तर है भाग सूद शोह के सुभाफिर नहीं है। जैपे- 'शिरावटी चनुभोगा! मूल है, टसवा भर्य मिश्नोओ ने 
पहिरावरी श्राढ़ भाग की करना! दिए है। प्रकारान्तर मंदोवर में कुंमा चार भाग का ई, इसमें भाप 
'चए भाग का एंमा करदा कदिस्तु ठसमें से एक भाग का लुरा करना! ब्िखते हैं, एवं भाधान्तर में ढाई 
भाग का तुझा खिखते है तो सढरे में दो भाग का छुल्ा बतक्षाते हैं, इस प्रदार सारो पुस्तक में हो कई 
जगह भू कर दी है, इसके समाधान के दिये पत्र द्वारा पूश्ठा गया या तो संतोषप्रद जबाद नहीं मिद्या । 


प्रासाद प्रकरणम्‌ (११४ ), 
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( ११६ ) धास्‍्तुसारे 





प्राताद ( देवालय ) का मान-- 


पामायर्त पमाणं गणिल पहमित्तिकुंभगथराथो । 
तस्म य दम भागाथों दो दो मित्ती हि रसगब्भे ॥२०॥ 
बाहर के भाग से कुंभा के थर से दीवार के साहत प्रासाद का प्रमाण गिनना 
घाहिये। जो मान आगे इसका दश भाग करना इनमें दो २ भाग की दौवार भौर 
ह। भाग का गर्भगृह ( गंभारा ) करना चाहिये ॥ २० ॥ 


प्रा्नट फे उदय का प्रमाण॑-७ 


इग हु ति चउ पण हत्थे पासाह खुराउ जा पहारूथरो । 
नव प्त्त पशु ति एगं अंगुलजुत्त कमेणुदयं ॥२१॥ 
एक हाथ के विस्ताखाले ग्ास्ाद की ऊंचाई एक हाथ और नव अ्रंगुल, 
दो हाथ के विरताराले प्रासाद की ऊंचाई दो हाथ आर सात अंगुल। तीन हाथ 
के विस्ताखाले प्रासाद की ऊंचाई तीन हाथ और पांच अंगुल, चार हाथ के 
तिस्तार वाले प्रासाद की ऊंचाई चार हाथ और तीन अंगुछ। पांच हाथ के विस्तार 
पाले प्रासाद की ऊँचाई पांच द्थ और एक अंग्रुल ६ । यह सुरा से लेकर पहारू 
धर तक के मंढोवर का उदयमान समझना ॥ २१॥ 


प्रातादमएठन में भी कहा है कि 


/हस्तारिपस्चपर्यन्त॑ विस्तारेशोदय! सम। | 
से क्रमाद्‌ नवसप्रेप्‌-रामचन्द्राहुलाधिकम्‌ ॥/ 


एक से पांच हाव तक के विस्ताखाले प्रामाद की ऊंचाई विस्तार के 
घरापर करना झथात्‌ क्रमश) एक, दो, तीन) चार और पांच हाथ करना, परन्तु इनमें 
क्रम से नव) सात, पांच, तीन आर एक अंगुल मितना अभिक समझना | 
इच्चाह सवाएंते पटिहत्थे चउदमंगुलविहीणा । 
इथ उदयमाण भणियं थश्री ये उड्ढं भव सिहर ॥२२॥ 


प्रासाद भकरणुम्‌ (११७ ) 


पांच हाथ से अधिक पचास हाथ तक के विस्तारवाले प्रासाद का उदय 
करना हो तो प्रत्येक हाथ चौदह २ अंगुल हीन करना चाहिये अरथात्‌ पांच हाथ से 
अधिक विस्तारबाले प्रासाद की ऊंचाई करना हो तो प्रत्येक्ष हाथ दश २ अगुल 
की वृद्धि करना चाहिये। गैसे--छः हाथ के विस्तारवाले श्रासाद की ऊंचाई ५ हाथ 
और ११ अंगुल, सात हाथ के प्रासाद की ऊंचाई ४ हाथ और २१ अंगुल, आठ हाथ 
के प्रासाद की ऊंचाई $ हाथ और ७ अंगुल, इत्यादि क्रम से पचास हाथ के 
विस्ताखाले प्रासाद की ऊंचाई २३ हाथ और १६ अंगुल होती है। यह ग्रासाद का 
अर्थात्‌ मंढोवर का उदयमान कहा | इसके ऊपर शिखर होता है ॥ २१॥ 


प्रासादमण्डन में अन्य प्रकार से कहा है-- 


“श्चादिदशपययन्त॑ प्रिंशधावच्छताईकर्म्‌ । 
हस्ते हस्ते ऋमाद बृद्धि-मेनुश्ठयो नवाहुला ॥” 


पाँच से दश हाथ तक के विस्ताराले ग्राताद का उदय करना हो तो प्रत्येक 
हाथ चौदह २ अंगुल की, ग्यारह से तीस हाथ तक के विस्तारबाले प्रासाद का उदय 
करना हो तो प्रत्येक हाथ बारह २ अंगुल की ओर इकतीस से पचास हाथ तक के 
पिस्तारवाले प्रासाद का उदय करना हो तो प्रत्यक्ष हाथ नव २ अंगुल की वृद्धि 
करना चाहिये | 


शिसरों की उंचाई-- 
दूणु पाउणु भूमजु नागरु सतिहाउ दिवड़हु सपाउ । 
दाविडसिहरों दिवढ़ढ़ों सिरिषच्छो पऊण दशों अ॥२१॥ 
प्रासाद के मान से भ्रपज जाति के शिखर का उदय पौने हुगुणा (१५), 
नागर जाति के शिखर का उदय अपना तीसरा भाग युक्त ( १३ ), ढेढ़ा ( १३ ))या 
सवाया ( श्‌ ) | द्रापिड़ जाति के शिखर का उदय डे ( !्‌ ) और शभ्रीवत्स 


शिखर का उदय पौने हुगुता ( १३) है॥ २३॥ 


( ९४) वास्तुसारे 


परम दिर के हियर का स्वरृर--- 







शिफर फी गोलाई करने का प्रकार पेसा 
हैं कि--दानों केरेसा के मध्य के विस्तार 
से घार गुणा प्यासाद मानकर, दोनों बिन्दु से 
दो दत्त पिचा जाय तो शिखर को गोसाई 
कमलें की पंसढी जैसी भ्र्दी बनती है । 
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रब 
पिया 


शिप्तरों की रचना--- 


छुलउड उबरि तिह दिसि रहियाजुअविव-उवरि-उरसिहरा । 


च्छ 


कृणेहि चारि कूडा दाहिण वामरिग दो तिलया ॥२७॥ 
छत्ा के ऊपर तौनों दिशा में रथिका युक्त विम््र रखना ओर इसके ऊपर उरु 


शिखर ( उसमें ) करना। चारों कोने के ऊपर चार कूट ( खिसरा-अंडक ) और 
इमके दाहिनी तथा बाई तरफ दो तिलक बनाना चाहिये ॥ २४ ॥ 
उरमिहरकहमज्फे सुमूलरहा य उवरि चारिल्या । 
अंतरकृगादि रिसी थावलसारों थ तस्सुपरे ॥२५॥ 


६ पुदु' इति पाम्ममारे। 





प्राखांद प्रकरणम्‌ (१६६) 








उरुशिसर और छूट के मध्य में प्रासाद की मूलरेखा के ऊपर चार लताएँ 
करना। लता के ऊपर चारों कौने में चार ऋषि रखना और इन ऋषियों के ऊपर 
आमलसार कलश रखना ॥ २४ ॥ 
झामलतार कलश का सरूप--- 


'पढ़िरह-विकन्नमज्भे थरामल्सारस्स विद्रडुदये | 
गीवेडयचंडिकामलसारिय पऊण सदाउ इकिके ॥२६॥ 


आमलसार करश का स्वर्रो -- 


दोनों कए के मध्य भाग में प्रतिरथ 
जितने आमलसार कल्नश का विस्तार 
करना और विस्तार से आधा उदय करना | 
जितना उदय हो उत्तका चार भाग करना, 
उनमें पौने भाग का गला, सवा भाग का 
अठक ( भामलसार का गोला ), एक 
भाग की चंद्रिका और एक मांग की आमलपध्षारिका करना ॥ २६ ॥ 


प्रासादमण्ठन में कहा है कि 


“प्थयोरुमयोगध्ये वृत्तमामलवारकम्‌ । 
उच्छूपो विस्तराडन चतुभागैर्षिभानित! ॥ 
ग्रीवा चामलपारस्तु पादोना च संपादक! | 
चर्द्रिका भागमानेन मागनामलसारिका ॥ 
दोनों रथिका के मध्य भाग जितनी आमलसार कलश की गोलाई करना। 
आमलप्तार के विस्तार से आधी ऊँचाई करना, ऊँचाई का चार भाग करके पौने भाग 
का गला, सवा भाग का आमलसार, एक भाग की चंद्विका ओर एक भाग की आमल- 
सारिका करना | 
१४पृढ़िरह विकन्षमज्से आमलसारस्स वित्थरों होइ | 
तस्सतद्वेश य उदुओो ते मज्के झाए चत्तारि ॥ 
गी॑डयचंडिका आमलसारिय कर्मेण तब्भागा । 
पाठणु सचाईंठ इगेगा आसलसारस्स एस विद्ि ॥” इति पाठास्तरे । 





( ११० ) वास्तुसारे 





ग्रामलमारयमज्मे चंदणखट्टास॒ पेयपट्चुओआ । 
तस्मुवरि कशयपुरिसं घयपूरतथों य वरकछसो ॥२७। 
आमलमार कलश के मध्य भाग में सफेद रेशम के बच्र से ढका हुआ चंदन 
का पलंग रखना। इस पलंग के ऊपर कनकपुरुष ( सोने का प्रासाद पुरुष ) 
रखना और इसके पास घी से भरा हुआ तांबे का कलश रखना, यह क्रिया शुभ दिन 
में करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
पाहणकंश्िट्रमश्रो जारिसु पासाउ तारिसो कल्सो । 
जहसत्ति पट पच्छा कशयमथ्ो रयशजडिश्रो थे ॥२प)। 
पत्थर, लकड़ी या ईट उनमें पे जिश्षका प्रासाद बना हो, उठ्ती का ही कलश 
भी बनाना चाहिये। भ्र्थात्‌ पत्थर का प्रासाद वना हो तो कलश भी पत्पर 
का, लकड़ी का ग्रासाद हो तो कलश भी लकड़ी का और इंट का प्रास्ाद पना 
हो तो कलश भी इंट का करना चाहिये। परन्तु प्रतिष्ठा होने के बाद अपनी शाह 
के भनुतार पोने का था रत जड़ित का भी करवा सकते हैं ॥ २८॥ 
शुकनात का माव-- 


छज्जाउ जाव कंधे इगवीस विभाग करिवि तत्तो अ। 
नवथाह जावतेरस दीहुदये हवह पठणासों ॥२१॥ 
छज्जा पे स्कंध तक के ऊंचाई का इक्कीस भाग करना; उनमें से नव दश॥ 
ग्यारह, बारह वे तरह भाग बराबर लंबा उदय में शुकनाप करना॥ २६ ॥ 
उदयद्धि विहिश् पिडो पाप्तायनिलाडतिक च तित्उच्च । 
तस्पुवरि हवड़ सीहा मंडपकलसोदयस्स समा ॥ ३० ॥ 


उदय स आ्राधा शुक्नाम का पिंड (मोटाई ) करना। बह ग्रसाद के ललाट- 
श्रिकका पिलक माना जाता हैँ। उसके ऊपर सिंह मंडप के कलश का उदय बराबर 
रखना | ग्रयोव्‌ महप के ऊनाह शुकना 4 के [सिंह से अधिक नहीं हनी चाहिये ॥३०॥ 

विश मत जानी कील: लक कप २०3 प:४ कमल (330 740 कक 29 /:_| 


* हर पुर॒ए दा मान झाग दी ३३ दीं गाणा में कदा है । 


प्रसाद प्रकंरणम्‌ (१२६ ) 





समरांगण॒प्तत्घार में कहा है किन 
/शुकनासोन्छितेरुष्े न कार्या मण्डपोच्छिति! ।" 
शुकनासत की ऊंचाई से संडप की ऊंचाई अधिक नहीं करना चाहिये, किन्तु 
बराबर या नीची करता चाहिये । 
प्रासादमएढन में भी कहा है कि-- 
“शुकनाससभा घण्टा न्यूना श्रेष्ठा न चाधिका (* 
शुकनात के बरावर मंप का कलश करना, या नीचा करना अच्छा है 
परन्तु ऊंचा रखना अच्छा नहीं | 


मंदिर में लकड़ी कैसी वापरना--- 


सुहय॑ इग दारुमयं पासाय॑ कल्स-दंह-मकडिय्र॑ । 
सुहकड सुदिद्ट कौरं सीसिमसयरंजणं महुवं ॥३१॥ 


प्रासाद ( मन्दिर ), कलश, ध्वजादंड भौर ध्यजादंड की पाटली ये सब्‌ 
एक ही मात की लकड़ी के बनायें जाय तो सुखकारक होते हैं। ताग, केगर, शीसम 
खेर, अंजन और महुआ इन बक्तों की लकड़ी प्रासादिक बनाने के लिये शुभ 
माती है॥ ३१॥ 
नीरतलदलविभती मदृविणा चउरस व पाप्ताय॑ । 
फूंसायारं सिहर करंति जे ते न नंदंति ॥३२॥ 
पानी के तल तक मिस प्रासाद का खात झोदा हो, ऐसा समचौरस प्रासाद 
पदि मद्र रहित हो, तथा फांसी के आकार के शिखरवाला हो, ऐमा मन्दिर जो मनुष्य 
करावे वह मनुष्य सुखपूषेक आनन्द में नहीं रहता ॥ ३२ ॥ 


कनकपुरुप का मान-- 
अद्वंगुलाइ कमसो पायंगुलबुड्िरकएयपुरिसो अं 
कोरह घुव पासाए झाहत्याई खबाणंते ॥ ३३ ॥ 
(६ 


( १३२ ) घास्तुसारे 





एक हाथ के पिस्यावाले प्रात्राद में कनकपुरंप आधा अगरुत का करना 
चाहिये। पीछे प्रत्येझ हाथ पांव २ अंगुल्ञ बढ़ा पनाना चाहिये। अधात्‌ दो हाथ के 
प्रामाद में पौना अंगुल, तीन हाथ के प्रासाद में एक अंगुल, चार हाथ के प्रासाद 
में सवा अंगुल इत्यादिक क्रम से पचाश् हाथ के विस्ताखाले प्राप्ताद में पोने तेर॥इ 
झंगुल का कनकपुरुष बनाना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


घजादंट फा प्रमाणं--- 
इग हत्थे पासाए दंड पठणंगुलं भवे प्डिं। 
भ्रद्धृंगुलबुड्ििकम जाकरपन्नास-कन्नुदए ॥ ३४॥ 


००.4 


एक हाथ के विस्ताखाले प्रासाद में धवज्ादंड 
पाने भंगुल का मोटा बनाना चाहिये | पीछे प्रत्येक हाथ 
आधे २ अंगुल क्रम से बढ़ाना चाहिये । अरयात्‌ दो दा 
फे प्रासाद में सवा अंगुल का, तीन हाथ के ग्रासाद में पौने 
दो अंगुल का, चार हाथ के प्रामाद में सवा दो अ्रेगुल का; 
पांच हाथ के प्रासाद में पॉने तीन भंगुल का। इसी क्रम 
से पचाव हाथ के विस्ताराले प्रात्ताद में सवा पच्चीसत 
अंगुल का मोटा ध्वगादंड करना चाहिये। तथा कर्ण के 
उदय जितना लंबा ध्वजादेड करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 





प्रातादमएटठन में कह है कि-- 
/एकहस्ते तु आतादे दंड: पादोनमहुल्म । 
इुयादरद्धाहुला बृद्धि-योवत्‌ पञ्चाशडस्तकम््‌ 


एक हाथ के विस्तारबाले ग्रास्ताद में पॉन अंगुल का मोटा घ्वजादंड करना, 
पीछ पचाप्त हथ तक प्रत्पेक हय आधे २ अंगुल मोदाद में बढ़ाना चाहिये | 


प्रासाद प्रकरणम्‌ ( ११३ ) 
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घजादंड की ऊँचाई इस प्रकार है-- 
/दृए्ढः कार्यस्ततीयांश! शिलातः कलशावधिम्‌ । 
मध्योष्टांशेन हीनांशों ज्येप्ठात्‌ पादोन। कन्यस। ॥ 
सुरशिला से कलश तक ऊँचाई के तीन भाग करना, उनमें से एक तीपरा 
भाग जितना लंबा ध्वजादंड करना, यह ज्येष्ट मान का ध्वजादंड होता है | यदि ज्येष् 


मान का आठवां साग ज्येष्ट मान में से कम करें तो मध्यम मान का और चौथा भाग 
कम करें तो कनिष्ठ मान का ध्वज्ञादंड होता है| 
प्रकारान्तर से ध्वजादण्ड का सान-- 
“प्रासादव्यासमानेन दण्डो ज्येष्ठ: प्रकीत्तितः |' 
मध्यो हीनो दर्शांशेन पज्चमांशेन कन्यतः ॥ 
प्रापाद के विस्तार जितना लंबा ध्वजादंड करें तो यह ज्येष्ठणान का होता है। 
यही ज्येष्ठमान के दंड का दशवां भाग ज्येष्ठमान में से घटा दें तो मध्यम मान का भौर 
पांचवां भाग घटा दें तो कनिषप्ठमान का ध्वजादेड होता है । 
ध्वजञादण्ट का पते (खंड) और चूड़ी का प्रभाए-- 
“पर्वभिविषमे। काये! समग्रन्थी सुखाबह! ।” 
ढूंढ में पर्व (खंड) विषम रखें और गांठ (चूड़ी) सम रखें तो यह सुखकारक है। 
ध्वज़ादंट के उपर की पाठली का मान--- 
/दर्टदैध्यपराशेन मर्केव्यड्रेन विस्तृता | 
अदूचन्द्राकृति। पा्थे घण्टोष्डे कलशस्तथा |” 

५. ईंड की लंबाई का छट्ठा' भाग नितनी होबी मर्कदी ( पाठली ) करना भौर 
लंबाई से आधा विस्तार करना । पाठली के मुख भाग में दो अधे चन्द्र का आकार 
करना । दो तरफ घंटी लगाना और ऊपर मध्य में कलश रखना। भद्ध चन्द्र के 
आकारवाला भाग पाठली का मुख माना है। यह पाटली का मुख और आपाद का 
छुख एक दिशा में रखना ओर मुख के पिचाड़ी में ध्वजा लगानी चाहिये । 


१ इसी मकरण की २३ वीं गाधा में सकद़ी (पाटक्षी) का साल प्ासाद का भाठवां भाग साता है। 


( २९४ ) घास्तुसारे 





घज़! का मान 


णिणन्ने वरमिहर धयहीणसुरालयम्मि अ्रसुरठिई । 
तेश धयं घुव कीरइ दंडसमा मुबंखसुक्सकरा ॥३०॥ 
सम्पूणे बने हुए देवसन्दिर के अच्छे शिखर पर ध्वजा न हो तो उस देव 
मत्दिर में श्रसरों का निवाप्त होता है। इसलिये मोक्त के सुख को करनेवाली दंढ के 
घरावर लम्बी घ्वजा भ्रवश्य करना चाहिये ॥३४॥ 


प्रात्तादमएठन में कहा है कि-- 
“बजा दण्डप्रमाणेन दैष्योध्टांशेन विस्तरा । 
नानावणों विचित्राद्या त्रिपओ्चाग्रा शिखोत्तमा ॥/ 
ध्यजा के बस्ध दंड की लम्बाहे जितना लम्बा और दंड का आठवां भांग 
जितना चोड़ा भनेक प्रकार के वर्णों से सुशोभित करना, तथा ध्यज्ञा के अंतिम भाग 
में तीन या पांच शिखा करना, यह उत्तम ध्वज मानी गई है। 


द्वार भान-- 


'पासायस्स दुवारं हत्यंपह सोलसंगुलं उदए । 
'जा हृत्य चउका हुति तिगदुग बुड्िढ कमाडपन्नासं ॥३६॥ 


प्रासाद के द्वार का उदय प्रत्येक हाथ सोलह अंगुल का करना, यह वृद्धि 
चार हाथ तक के पिस्ताखाले प्रासाद तक समभना भर्थात्‌ चार हाथ के विस्तार 
पाले प्रासाद के द्वार का उदय चेंसिठ प्रंगुल समझना । पीछे क्रमश तीन २ 
झोर दो २ अंगुल की वृद्धि पचास हाथ तक करना चाहिये ॥३६॥ 


प्रामादमेहन में नागरादि प्रासाद द्वार का मान इसी प्रकार कहा है-- 


४एकहस्ते तु प्रासादे ड्वारं स्पात्‌ पोडशांगुलम । 
७ न हे 
पाइशांगुलिका वृद्धि-यावद्धस्‍तचतुष्टयम्‌ ॥ 
नमन अकाल हिल रक तह “अत ट शादी आज तल आधिशीकिलनिल कप कह 
3पामाणओ' । ३ 'इल्पप्पद!। ३ 'लवपंचम विश्यारे अहदा पिहुलाड बूर॒ुदये' । इति पाठास्तरे। 


पालाद प्रकरणम्‌ ( ११४ ) 


अध्हस्तान्तकक यावद्‌ दौरे बद्धिगृगाहुला । 

द्हुस्ता प्रतिहस्त च यावद्धस्तशताडकर््‌ ॥ 

यानवाहनपर्यइ॑ द्वारं॑. प्रातादसभनाम्‌ | 

देध्यड्विन प्थुले स्थाच्छोमन तत्कलाधिकम्‌ ॥! 

एक हाथ के विस्तारवाले प्रासाद में सोलह अंगुल द्वार का उदय करना | 

पीछे चार हाथ तक सोलह २ अंगुल् की वृद्धि, पांच से आठ हाथ तक तीन २ 
अंगुल की वृद्धि ओर आठ से पचास हाथ तक दो २ अंगुल की वृद्धि द्वार के उदय में 
करना चाहिये | पालकी, रथ गाड़ी, पलंग ( मांचा ), मंद्रि का द्वार भोर घर का 
द्वार ये सब लंबाई से आधा चौड़ा करना, यदि चौड़ाई में पढ़ाना हो तो लंबाई का 
सोलहवां भाग बढ़ाना । 


उदयद्विवित्थरे बारे आयदोसबिसुद्धए । 
अंगुल सडढमड़ं वा हाणि बुढ़ढी न दूसए ॥ ३७ ॥ 
उदय से आधा द्वार का विस्तार करना। द्वार में ्व्जादिक आय की 
शुद्धि के लिये द्वार के उदय में आधा या डेह अंगुल न्‍्यूनाधिक किया जाय तो दोष 
नहीं है ॥ ३७॥ 
निद्वाडि बारउ्ते विष साहेहि हिद्धि पढिहारा । 
कृणेहि अद्ृदिसिवह जंधापडिरहह पिक्खणयं ॥ ३८ ॥ 
दरवाजे के ललाट भाग की ऊंचाई में बिंव ( मूर्ति ) को; दारशाख में नीचे 


प्रतिदारी, कोने में आठ दिगपाल और मंडोवर के जंघा के थर में तथा प्रतिरथ में 
नाटक करती हुई पुतलिएँ रखना चाहिये | ३८ ॥ 
विस्वेसानि>>» 
पासायतुरियभागषमाणबिय से उत्तम॑ भणिय॑ । 
रावटूरयशविहृम-घाउमय जहिच्हमाणवर ॥ ३१ ॥ 


१ 'कु्का द्विणं तहाहियं? । इति पारान्तरे | 


( १९६ ) वास्तुसारे 








प्रामाद के विस्तार का चौथा भाग प्रमाण जो प्रतिमा हो वह उत्तम प्रतिमा 
कहा है ! किन्तु राजपद्ट ( स्फृटिक )। रतन; प्रवास या सुबर्णादिक धातु की प्रतिमा 
का भान अपनी इच्दानुसार कर सफते हैं॥ २६ ॥ 
पिवेकपिलास में कहा है क्रि-- 
“पासादतुर्यभागस्य समाना प्रतिमा मता । 
उत्तमायकृत सा तु कार्यक्रानाधिकाजुला ॥ 
अथवा लद॒शांशेन हीनस्याप्याधिकस्य वा । 
कार्या प्राप्नादपादस्य शिल्पिमिः प्रतिमा समा ॥* 
प्रसाद के चौथे भाग के प्रमाण की प्रतिमा करना; यह उत्तम लाभ की प्राप्ति के 
लिये है, परन्तु चौथे भाग में एक अंगुल न्यूनया श्रपिक रखना चाहिये। या 
प्रासाद के चौथे भाग का दश भाग करना, उनमें से एक भाग चौथे भाग में हीन 
करके या बढ़ा करके उतने प्रमाण की प्रतिमा शिल्पकारों को बनानी चाहिये | 
बमुनंदिकृत प्रतिष्ठासार में कहा है कि-- 
 द्वारस्पाष्टाशहीन। स्थात्‌ सपीठ!) प्रतिमोच्छूयः । 
तत्‌ ब्रिभागो भवेत्‌ पीठं हो भागों प्रतिमोच्छय! ॥/!! 
द्वार का आठ भाग करना, उनमें से ऊपर के आठवें भाग को छोड़कर बाकी 
सात भाग प्रमाण पीठिका सहित प्रतिमा की ऊँचाई होनी चाहिये। सात भाग का 
तीन भाग करना, उनमें से एक भाग की पीठिका ( पवासन ) भोर दो भाग की प्रतिमा 
की 'ऊंचाई करना चाहिये | 
प्रासादगएडन में कहा है कि-- 
“तुतीयांशन गर्भस्य प्रासादे प्रतिमोत्तमा । 
मध्यता खद॒शांशाना पश्मांशोना कनीयसी ॥! 
प्रसाद के गर्भगृह का तीसरा भाग प्रमाण प्रतिमा बनाना उत्तम है | प्रतिप्ा 
का दशयां भाग प्रतिमा में घटाकर उतने प्रमाण की प्रतिमा करें तो मध्यममान की। 
पर पांचवां भाग न्यून प्रतिमा करें तो कनिष्टयान की प्रतिमा समझना । 


$ दइ ऊषाई रही मूर्ति ढे ढिये है, यदि बढ़: मूर्ति हो। तो दो सूग का पयासन झोर एक भाग की 
सूति रणना घाहिये । ४ 


प्राखाद प्रकंरण्म ( ११७ ) 


प्रत्तिमा की दृष्टि का प्रमाण --- 
दसभायश्यदुवारं उहुबर-त्तरंग-मज्फेश । 
पढमंत्ति सिवदिद्वी बीए सिःसत्ति जाणेह ॥ ४०॥ 
मन्दिर के मुख्य दर के देहली ओर उत्तरंग के मध्य भाग: का देश भाग 
करना | उनमें नीचे के प्रथम भाग में महादेव की दृष्टि, दूसरे भाग में शिवशक्ि 
( पार्षती ) की दृष्टि रखना चाहिये || ४० ॥ 
सयणासणसुर-तईए लच्दीवारायणं चउत्े अ। 
वाराहं पंचमए हमे लेववित्तस्स॥ ०१॥ 
तृतीय भाग में शेपशायी ( विष्णु ) की दृष्टि, चौथे मांग में लक्मीनारायण 
की दृष्टि, पंचम भाग में वाराहवतार की दृष्टि, छट्ठे भाग में लेप और चित्रमय प्रतिमा 
की दृष्टि रखना चाहिये | ४१॥ 
सासणसुरसत्तमए सत्तमसत्तंति वीयरागस्स । 
चंडिय-भहरव-अडंसे नवमिदा छत्ततमरधरा ॥ ४२ ॥ 
सातवें भाग में शासनदेव (जिन मगवान के यक्ष ओर यक्तिणी) की दृष्टि, यहीं 
सातवें भाग के दश भाग करके उनका जो सातवों भाग वहीं पर बीतरागदेव की दृष्टि, 
आठ भाग में चंटीदेवी ओर भैरव की दृष्टि ओर नववें भाग में छत्त चामर करने 
वाले इंद्र की दृष्टि रखना चाहिये ॥ 9२ ॥ 


दसमे भाए मुन्न॑ जक्खागंधन्वरक्खसा जेण । 
हिद्वाउ कमि ठविजड़ सयल सुराणं व दिद्ठी अ॥ ४३॥ 


« . ऊपर के दशर्ये भांग में किसी की दृष्टि नहीं रखना चाहिये क्योंकि वहां यक्ष, 
गांधवे और राक्षक्षों का निव/स माना है| समस्त देवों की दृष्टि द्वार के नीचे के क्रम 
पे रखना चाहिये || ४३ ॥ 





ह $ 'कयुबए! ईति पाठान्तरे | 


( (४८ ) चास्तुसारे 





प्रकारान्तर से हृष्टि का प्रमाण-- 
भागट्ट भणंतेगे सत्तमसत्तंपि दिट्लि अरिहता । 
गिहंदवालु पुणेव॑ कीरइ जह हो बुड़िकर ॥ ४४ ॥ 


कितनेक भाचारयों का मत है कि मंदिर के मुख्य द्वार के देहली और उत्त- 
रंग के मध्य भाग का आठ भाग करना । उनमें भी ऊपर का जो सातवों माग, उसका 
फिर आठ भाग करके, इसी के सातवें माग ( गजांश ) पर अरिहंत की दृष्टि रखना 
चाहिये | भथोत्‌ द्वार के ६४ भाग करके, १५ वें भाग पर वीतरागदेव की दृष्टि 
रखना चाहिगे । हपी प्रकार गृहमंदिर में भी करना चाहिये कि जिससे लद्ठमी आदि की 
पृद्धि हो ॥ ४४ ॥ 


प्रासादमएउन में भी कहा है कि-- 


“आयमागे भनेदू दार्मषममृधेतस्थनेत्‌ । 
सप्तमससमे दृष्टिश्पे पिहे जे शुभा॥/” 


द्वार को ऊंचाद का आठ भाग करके ऊपर का भाठतों मांग छोड़ देना, पीदे 
मात भाग का फिर भाठ भाग करके इसीका जो सातवोँ भाग गजआय, उसमें दृष्टि 
रखना चाहिये । या सातवें भाग के जो आठ भाग किये हैं। उनमें से वृष, सिंह या 
घज झाय में अथांत्‌ पांचवां, तीमरा या पहला भाग में भी दृष्टि रस सकते हैं । 


दि० बमुनंदिक्ृत प्रतिप्ठासार में कहा है कि-- 
४विभज्य नव॒धा ढारं तत्‌ पद्भागानधसत्यजेत्‌ । 
ऊछ्वठ्ा सम तद़दू विभज्य स्थापयेर्‌ दशाम्‌ ॥/ 
द्वार का नव भाग करके नीचे के छः भाग और ऊपर के दो भाग को छोड़ 


दो; थाकी जो सातवां भग रहा; उसका भी नव सांग करके इसी के सातवें भाग पर 
प्रतिमा की दृष्टि रखना चाहिये | 
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३ 'रदता' इति पाठास्तर । 


प्रासाद प्रकरणंम 


देवों का दृष्टिद्ार--« 


१--अथस अकार से देवों का दृष्टि स्थान । 
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दल: तित आई हिंत हि 





यह अकार प्राय: सब आचायों को अधिक साननीय है । २--अन्‍्य पकार से देवों का दृष्टि स्थान । 


( १२६ ) 





( १६० ) चास्तुसारे 
गर्भगृह में देवों की स्थापता-- 


गव्भगिहडृढ-पएंसा जक्खा पढमंसि देवया बीए । 
जिगकिरहरी तहए वेभु चउत्थे सिवं पशंगे ॥ ४५ ॥ 
प्रसाद के गर्भगृद के आधे का पांच भाग करना, उनमें प्रथम भाग में यद, 
दूमरे भाग में देवी, तीसरे भाग में जिन) कृष्ण और तये, चौथे भाग में बक्ला और 
पांचवे भाग में शिव की मूर्चि स्थापित करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
नहु गत्भे गविज्जइ लिंग गब्मे चहज्ज नो कहवि। 
तिलथ्रद्धं तिल॒मित्तं ईसाणे किपि आत्रिओ ॥ ४६ ॥ 
महादेव का लिंग प्रसाद के गर्भ (मध्य) में स्थापित नहीं करना चाहिये। 
यदि गभे भाग को छोड़ना न चाह तो गर्भ से तिल आधा तिलमात्र भी शशानक्रोण 
में हटाकर रखना चाहिये || ४६ ॥ 


भित्तिसंतग्गविवं उत्तमपुरिसं च सलहा अछुहं । 
चित्तमय नागाय॑ हवेति एए सहावेण॥ ४७ ॥ 
दीवार के साथ लगा हुआ ऐसा देवबिंव और उत्तम पुरुष की मूर्ति सर्वया 


अशुभ मानी है। किन्तु चित्रभय नाग भादि देव तो स्वाभाविक लगे हुए रहते हैं, 
उध्का दाप नहीं | ४७॥ 


जगती फा स्वरूप--- 


जगई पासायंतरि रसग्रुणा पच्छा नवगुणा पुरओ । 
दाहिए-ामे तिउणा इअ भणियं सित्तमज्काये ॥ ९८ ॥ 
जगती ( मंदिर की मयोदित भूमि ) और मध्य प्रासाद का अंतर पिछले 
भाग में प्रसाद के विस्तार से छः गुणा, आगे नव गुणा, दाहिनी भौर बायीं ओर 
तोन २ गुणा होना चाहिये । यह चेत्र की मयोदा है॥ ४८ ॥ 
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) समास्रु इति पाग्मम्त । 





प्रासाद प्रकरणम्‌ (१8१ ) 


प्रातादमएडन में जगती का स्वरुप विशेषरूप से कहा हैकिन- 


“आप्तादानामधिह्वानं जगती सा निगधते | 
यया सिंहासन राह्ञ प्रासादानां तथेव च॥ १ ॥ 
प्रासाद जिस भूमि में किया जाय उस समस्त भूमि को जगती कहते हैं। 
अयीत्‌ मंदिर के निमित्त जो भूमि है उ्त समस्त भूमि भाग को जगती कहते हैं । जैसे 
राजा का पिंहासन रखने के लिये अप्रुक भूमि भाग अलग रखा जाता है। बेसे प्रासाद 
की भूमि समझना ॥ ! ॥ 
#श्तुरसायते5शस्ता वृत्ता वृत्तायता तथा । 
जगती पथ्चधा प्रोक्ता प्रासादस्यानुरुपत। ॥ २ ॥ 
समचौरस, लंपचौरत, आठ कोनेवाली, गोल और लंपगोल, ये पांच प्रकार 
की जगती गतताद के रूप सद्श होती है। जेसे--समचोरस प्रासाद को समचोरस 
जगती, लेबचौरस प्रासाद को हंबचोरस जगती इसी प्रकार समझना | २॥ 
०प्रासादपृधुमानाच्च त्रिगुणा च चतुर्गंणा । 
ऋषात्‌ पशञ्चगुणा प्रोक्ता ज्येष्ठा मध्या कनिप्ठका ॥ हे ॥” 
प्रासाद के विस्तार से जगती तीन गुणी, चार गुणी या पांच गुणी करना । 
त्रिगुणी कनिप्ठमान, चतुगुंणी मध्यम्भान और पांच गुणी जेहमान की जगती है ॥ ३॥ 
“कनिष्ठ कनिष्ठा ज्येप्ठे ज्येष्ठा मध्यमे मध्यमा | 
प्रासादे जगती कार्यों सरूपा लक्षणानिता॥ ४ ॥* 
कनिष्ठमान के प्रासाद में कनिष्ठपान जगती। ज्येष्ठमान के प्रासाद में ब्येष्ठ- 
मान जगती और मध्यमान प्रासाद में मध्यमम्रान जगती। प्रासाद के खरूप जेठ्ी 
जगती करना चाहिये ॥ ४॥ 
४रससप्तगुणास्याता जिने प्यायसंस्थिते । 
द्वारिकायां च्‌ कत्तेग्या तयेव पुरुषत्रये || ४ ॥[* 
च्यवन, जन्म, दीचा, फेषल और मोक्ष के स्वरूपवाले देवकालिका युक्त जिन- 
प्रासाद में छा या सात गुणी जगती करना चाहिये । उसी प्रकार हरिका प्रासाद और 
म्िपुरुष आतसाद में भी जानना ॥ १ ॥ 





( १३९ ) वास्तुप्तारे 


#प्रष्पानुकमेरोव सपादाशेन साद्वेत! । 
दिगुणा बायता कायो सहस्तायतनविधि! ॥६ |!” 
मएटप के क्रम से सवाई डेंट़ी या दुमुनी विस्तारवाली जगती करना चाहिये । 
/त्रिद्नयकअमंसयुकता ज्येष्टा मध्या कनिष्ठका । 
उच्छायस्य त्रिभागेन भ्रमणीनां समुच्छय/ ॥ ७ ॥* 
तीन भ्रमणीवाली ज्येष्ठा, दो भमणीवाली मध्यमा और एक भ्रमणीवाली 
कनिष्ठ जगती जानना । जगती की ऊंचाद का तीन भाग करके प्रत्येक भाग अग्रणी 
की ऊंचाई जानना || ७ ॥ 
५बतुप्कोगैरतथा परये--कोणैपिंशतिकोणकै! । 
अष्ठाविशति-पट्निशत-शोरो! स्वस्य प्रमाणत) ॥ ८ ॥” 
जगती चार कोनावाली। बारह फोनावाली। बीस फोनावाली, भद्टाइस कोना- 
वाली आर छत्तीस कोनावाली करना अच्छा है ॥ ८॥ 
“प्रासादाद्ाकहस्तास्ते न्यंशे हाविशातिकरात्‌ । 
द्वा्निशचतुथाशे भूतांशोच शतादुके ॥ ६ ॥ 
बारह हाथ के विस्ताराले प्राताद को प्रासाद के तीसरे भाग अथीत्‌ प्रत्येक 
हाथ ८ अ्रंगुल, वाइस से बत्तीस हाथ के विस्तारवाले प्रासाद फो चौथे भाग अथीत्‌ 
प्रत्येक हाय छः अंगुल ओर तेंतीस से पचास हाथ के विस्तारबाले प्रासाद को पांचवे 
भाग जगती ऊंची बनाना चाहिए ॥ ६ ॥ 


५एक हस्ते करेणेव सादूदयंशाश्रतुष्करे । 
बरयजनशताडून्त ऋमाद दिव्ियुगांशके! ॥ १० ॥” 
एक हाथ के विस्तारवाले प्रस्ताद को एक हाथ ऊंची जगठी, दो से चार द्ाय 
तक के विस्तारघाले प्रासाद को हाईवें भाग, पांच से बारह हाथ तक के ग्रासाद को 
दूसरे भाग, तेरह से चौबीस हाय के प्रासाद को तीसरे भाग और पचीस से पचातत 
हाथ के दिस्तारवाले प्रासाद को चौथे माग जगठती ऊंची करना चाहिये ॥ १० ॥ 
#तदुच्छायं मजेत्‌ प्रावः ल्वष्टाविंशतिमिः पढे; | 
त्रियदों जाट्यइमस्य दिपद कर्शिक तथा ॥ ११ ॥ 
पत्मपतरश्नमायुक्ता प्रिपदा सरपत्रिकरा ! 
द्विपद खुरके झुयात सप्तमाग च झुभकप्‌ ॥ १२ ॥ 


( (४३) 
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(१४४ ) वास्तुसारे 





“इछशस्लिपदो प्रोवतों भागेनान्तरपत्रकश । 
कपोताली प्रिभागा च पृष्पकण्ठों युगांशकम्‌ ॥ १३ ॥ 
जञगती की ऊंचाई का अट्टाइंस माग करना। उनमें तीन भाग का जावयबुंस। 
दो भाग की फणी, पत्मपत्र सहित तीन भाग की ग्रास पट्टी; दो भाग का खुरा। सात भाग 
का कुंमा, तीन माग का कलश, एक भाग का अंतरपत्र, तीन भाग फेवाल और चार 
भाग का पृष्ठ करना ॥ ११-१६-१३ ॥ 
“धुष्पकाज्जाउथडुंभस्य निगमस्पाप्टमि! पढें । 
कर्णेपु च दिशिपाला। प्राच्यादिषु प्रदचिणें ॥ १४ ॥ 
पृष्पकंठ से जाह्य॑ईभ का निेभ आठ भाग करना। पूवादि दिशाओं में 
प्रद्षिण क्रम से दिकपालों को कर्ण में स्थापित करना ॥ १४ ॥ 
/प्राकारमणिडिता कायो चतुमिद्वारमएडपे! । 
मकरेजलनिष्कापे) सोपान-तोरणादिभि! ॥ १४॥ 
जगती किला ( गढ़ ) से सुशोमित करना, चारों दिशा में एक २ द्वार बला- 
ण॒क (मंडप) समेत करना, जल निकलने के लिये मगर के मुखपातें परनालें करना, 
द्वार आगे तोरण ओर सीहिएँ करना ॥ १४ ॥ 
प्रातार के भडप का फ्रमे--- 


पामायक्मलथमं गृढक्खयमंडयं तथो छक्के । 
पुणु रंगमंडवं तह तोरणसबलाणमंडवर्य ॥ ९१ ॥ 
प्रासादकल ( गभारा ) के आगे गृूहमेडप, गृहमंडप के आगे छ। चाोकी। 


छः चौकी के आगे रंगमैठप, रंगमंडप के आगे तोरण युक्त बलाणक ( दरवाजे के 
ऊपर का मंडप ) इस प्रकार मंहप का क्रम्म हैं ॥ ४६ ॥ 


प्रासादमठन में भी कहा है कि-- 
/धठाख्रिकस्तया तृत्य॑ क्रमेण मेडपास्तयम्‌। निनस्याग्रे प्रकत्तेव्याः सर्वेषां तु बलानकम्‌ | 


जिन भगवान के प्रामाद के आगे गृहमठप, उसके आग त्रिक तीन (नव चाकी) 
आर उसके आग जृत्यमेडप (रंगर्मेंडप),य तीन मेढप करना चाहिये, तथा उने पके 
आगे पलानक (दरवान पर का मंडप) सब मंदिरों में करना चाहिये ॥ 


मंदिर के तल साथ का स्वरूप--- 
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प्रासाद प्रकरशम्‌ ( ६३७ | 
- दाहिणवामदिसिहि सोहामंडपगउक्खजुअताला । द 
गीय॑ नट्रविशोयं गेघनवा जत्य पकुएंति ॥ ५० ॥ 


प्रासाद के दाहिनी और बागी तरफ शोभामंडप और गवात् (फरोखा) युक्त 
शाला बनाना चाहिये कि जिसमें गांववेदेव गीत, नृत्य व विनोद करते हुए हों॥१०॥ 


मेंढप का माने-- 





पासायसम बिउणं दिउड़ढ्यं पऊणदुश विलद्यारों । 
'सोवाण ति पण उदए चउदए चउकीओ मंड्वा हुंति ॥ ५१॥ 
प्रासाद के बरातर, दुगुणा, डेढा या पौने दुगुना विस्तारवाला मंडप करना 
चाहिये | मंडप में सीढी तीन या पांच करना और मंडप में चोकीएँ बनाना ॥३१॥ 
स्तम्म का उद्यम» 
कुंभी-यंभभरण-सिरपट्ट झायंबपकगसपायं। 
हग इअ नव भाय कमे मेडबबट्टाउ अडुदए ॥ ५२॥ 
मंडप की गोलाई से आधा स्तंभ का उदय करना, उप्ती जद का नव भाग 


झरना, उनमें एक भाग की कुंभी, पांच भाग का स्तंभ, पोने भाग का भरणा, सवा 
भाग का शिरावटी (शुरु) ओर एक भाग का पाठ करना चाहिये ॥ ४२ ॥्‌ 


मर्ढटी कलश भर सोम का विस्तार-- 
पासाय-अइमंसे पिंड मकडिअ-कलस-थंभस्स । 
दसमंसि बारसाहा सपडिग्घठ कलसु परणदूगुदये ॥ ५३॥ 
प्राताद के भाठवें भाग के अमाणवाले मर्कटी ( धवजादंड की पाठली ), कलश 


ओर स्तंभ का विस्तार करना आसाद के दशवें भाग की द्वारशाखा करनी। कलश" 
के विस्तार से कलश की ऊंचाई पौने दुगुनी करना ॥ १३ ॥ | 





रह 


( १४ ) धाश्तुसारे 
मादेर में फैसे ३ रूपचाले या सादे स्तंभ रखते जाते है, उनमें से क्ितनेक स्तेभों का खरूप-- 


4 


न 


॥, 





प्रसादें प्रकरर्थम्‌ (१३६ ) 


कलश के उदय का प्रमाण प्रासादमंडन में कहा है कि-- 
/प्रीवापी् मवेद्‌ भाग त्रिभागेनाण्डक तथा । 
कर्णिका भागतुल्येन त्रिभागं वीजपूरकम्‌ |” 
. कल्नश का खरूप--- 










हा कलश का गला और पीठ का उदय एक २ भाग, अढक अपीत्‌ 
! कं कलश के मध्य भाग का उदय तीन भाग, कर्णिका का उदय एक 
£ भाग और बीजोरा का उदय तीन भाग । एवं कुज्ञ नव भाग कलश 
'] के उदय के हैं । 
प्रच्ालन आदि के जल विकलने की वाली का मान-- 
जलनालियाउ फरिस करंतरे चउ जवा कमेणुचच । 
जगई अ भित्तिउद॒ए छज्जइ समचउदिसेहि पि ॥ ५४ ॥ 
एक हाथ के विस्तारवाले प्रासाद में जल निकलने की नाली का उदय चार जब 
करना। पीछे प्रत्येक दथ चार २ जब उदय में वढाना। जगती के उदय में ओर दौपार 
,(मेंडोबर) के छज्मे के उधर चारों दिशा में जलनाशिका करना चाहिये॥ ५४ ॥ 
प्रासादमंडन में कह है कि-- 
५पडपे ये स्थिता देवा-स्तेषां वामे च दिणे । 
: प्रणालं कारयेदू धीमान्‌ जगत्यां चतुरो दिशा! ॥” 
पैदप में जो देव प्रतिष्ठित हों उनके प्रचलन का पानी जाने की नाली बायीं 
झोर दततिण ये दो दिशा में बनावें, तथा जगती की चारों दिशा में नाली करें। 


कौन २ वस्तु समसूत्र में उसता-- 
आहपटस्स हिई छत्जइ हिई व सलवसुत्तेगं । 
उदुंबर सम कुंमि अ थंभ समा थंभ जाणेह॥ ४५ ॥ 


पाद के नीचे और छज्जा के नीचे सब समझ्नन्न में रखना चाहिये। देहली के 
बरारर सर इंभी और स्तंभ के बराबर सर स्तंभ करना चाहिये | ११ ॥ 


( १४० ) घास्तुसारे 
मंदिर की द्वारशासों; देहली आर शंसावटी का स्वरूए-- 
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मप्राद्यशा [ ६ सदाररू पाम न्य! 


एनका सबिस्तर बणन प्रासादमंडन जो अब अनुवाद पूर्वक छपनेवाला है उसमें 
देखा । श्रह्टमदाताद वाल मिस्री जगन्नाथ अंबाराम सामपुरा का [लेखा हुआ मदद अशुद्ू 
बृहदू शिल्पशास्र में देशी ओर शंखावटी के नकशे का भाग अशुद्ध लिखा है! मिश्रीनी 
खुद भाषा में तीन भाग लिखते हैं, ओर नकशे में चार भाग बतलाते हैं । मालूम होता है 
कि मिस्ताजी ने कुछ नशा करके पुस्तक लिखी होगी | 


प्रसाद प्रकरणमें (४३ ) 


चापात जिवालय का क्रम-«- 


अग्े दाहिण-वामे भ्रद्धजिणिंदगेह चउवीसे । 
मूलसिंतागाउ इमें पकीरए जगह मज्ञम्मि ॥ ५६॥ 
चौवीस निनालयवाला मन्दिर करना हो तो बीच के मुख्य मन्दिर के सामने, 


दाहिनी ओर बाँयीं तरफ इन तीनों दिशाओं में आठ आठ देवडृलिका ( देहरी ) 
जगती के मीतर करना चाहिये ॥ १६ ॥ 


चौवीस जिनालय में प्रतिमा का स्थापन क्रम--- 


रिसहाई-जिणपंती सीहदुवारस्स दाहिणदिसाओ । 
अविज्ज सिद्टिमग्गे सवेहि जिणालए एवं ॥ ५७॥ 
देवइुलिका में सिंहद्वार के दविण दिशा से ( अपनी बायीं ओर ते ) क्रमश) 


ऋषभदेव आदि जिनिश्वर की पंक्ति सृष्टिमा्ग से ( पूरे) दातिण, पश्चिम और उत्तर 
इस क्रम से ) स्थापन करना । इस प्रकार समस्त जिनालय में समझना ॥ ५७ ॥ 


चउबीसतिलमज्मे ज॑ एगं गूलनायगं हवह । 
पंतीह तस्स ठाणे सरस्सई ठवसु निव्भंतं ॥ ५८॥ 
चौबीस तीयकरों में से जो कोई एक मूलनायक हो। उस तीथेकर की पक्ित के 
स्थान में सरस्वती देवी को स्थापित करना चाहिये ॥ ५८॥ 


बावन जिनालय का क्रमं>«- 


चउतीस वाम-दाहिए नव पुट्धिठ अटूठ पुरओ अ देहरय॑ । 
मूलपासाय एगं बवाण्णजिनालये एवं ॥ ५९ ॥ 
चौंदीस देहरी बीच प्रासाद के बायीं ओर दाविण तरफ अर्थात्‌ दोनों बगल में 
।सत्रह सत्रह देरी, नव देहरी पिछले भाग में। आठ देदरी आगे तथा एक 
मध्य ढ़ा मुरूप पताद, इस प्रकार कुल बावन निनालय सम्रकना चाहिये ॥ १६ ॥ 


( १४२ ) वास्तुसारे 





बहत्तर निनालय का क्म-- 
पणवीस पणवीस दाहिए-वामेसु पिटिठ इकारं। 
द॒ह अग्गे नायत्वं इज बाहत्तरि जिणिदालं ॥ ६० ॥ 
मध्य प्ुरुय प्रासाद के दाहिनी और बॉर्यी तरफ पच्चीत पच्चीस, पिछाडी ग्यारह, 
झागे दस भौर एक बीच में मुरुष प्रामनाद। एवं कुत्त बहत्तर जिनालय जानना ॥६०॥ 
शिरारबद्ध लकड़ी के प्रात्तद का फले-- 


अंग विभूमण सहिय्थ पासाय॑ सिहरवद् कंटठ्मय । 
नहु गेंह पूहज्जइ न धरिज्जह कितु जतु वरें॥ ६१ ॥ 
कोना, प्रतिरध और भद्र झादि अंगवाला, तथा तिलक त्वगादि विभूषण 
वाला शिखरबद्ध लकड़ी का प्रासाद घर में नहीं पजना चाहिये ओर रखना भी नहीं 
पादिये । किन्तु तीर्थ यात्रा में साथ हो तो दोप मई ॥ ६१॥ 
जत्त कए पुणु पच्छा ठविष्ज रहसाल अहब सुरभवरो। 
जेश पुणो तस्सरिसो कद जिणजत्तवसंसंधो ॥ ६२ ॥ 
तीधे यात्रा से वापिस आकर शिखखद्ध लकड़ी के प्रासाद को रघशाला या 
देवमन्दिर में रख देना चाहिये कि फ़िर कभी उसके जैसा जिन यात्रा संघ निकालने 
में काम आव ॥ ६२ ॥ 
गृहमानदिर का पर्णन-- 
गिहदेवालं कीरह दार्मयविमाणपुणय नाम । 
उवीढ़ पीठ फरिस जहुत्त चररंस तस्सुवरि ॥ ६३ ॥ 
पृष्फक विमान के आकार सच्श लकड़ी का घर मंदिर करना चाहिये। उपपी, 
पीठ और उसके ऊपर समचीरस फरश भादि जा पहले कहा दे वैसा करना ॥६३े॥ 
चउ थम चर दुवारं चउ तोरण चउ दिसेहि छब्जउ् । 
- पंच कृणवीरसिहरं एग दु ति वारगसिहर वा ॥ ६४ ॥ 


प्रासाद प्रदरशम्‌ ( १४३ ) 
चारों कौने पर चार स्तेभ, चारों दिशा में चार द्वार और-जार तोरण, चारों 
ओर छुब्जा और कनेर के पृथ्व जैसा पांच शिखर ( एक मध्य में गुम्मन, उसके चार 
कोणे पर एक एक गुमटी ) फरना चाहिये। एक द्वार या दो द्वार या तीन द्वार वाला 
और एक शिखर ( गुम्मज ) वाला भी बना सकते हैं ॥ ६४ ॥ 
अह भित्ति छत्ज उपमा सुरालयं आए सुद्ध कायल । 
समचररंसं गव्मे तत्तो अ सवायउ उदएसु ॥ ६५॥ 
दीवार और छज्जा युक्त गृहसंदिर वरावर शुभ आय मिला कर करना चाहिये। 
गभ भाग समचोरस और गभे भाग से सवाया उदय में करना चाहिये ॥ ६५ | 
गव्माओ हवह छज्जु सवाउ सतिहाउ दिवड॒हु विल्यारे । 
'विद्वाराओं सवाओ उदयेण ये निर्गमे भरढ़ो ॥ ६६ ॥ 
गरम भाग से छा का विस्तार सवाया, अपना तीसरा भाग करके सहित 
१६ या ढेहा होना चाहिये । गर्म के विस्तार से उदय में सवाया और निर्भम आषा 
होना चाहिये || ६६ ॥ 


छज्जउड थ॑भ तोरण जुअ उपरे मंडओवमं पिहरं.। 
आल्यमज्ञे पडिमा छज्जय मज्ञम्मि जलवटूं ॥ ६७ ॥ 


छब्जा, स्तंभ और तोरण युक्त घर मंदिर के ऊपर मण्डप के शिखर के सदश 
शिखर अथांत्‌ गुम्मन करना | गृहमेदिर के मध्य भाग में प्रतिमा रखें और छब्जा में 
जलवबट बनायें | ६७ ॥ 


गिहंदेवाल्यसिहरे धयदंढ नो करिज्जह कयावि। 
आमलपारं कल्प कौरह इश् भणिय सल्येहिं ॥ ६८॥ 


घरमेदिर के शिखर पर ध्वनादंड कमी भी नहीं रखना चादिये। किन्तु आमल- 
सार कलश ही करना चाहिये ऐसा शात्धों में कह है ॥ ६६॥ 


( (४४ ) वास्तुसारे 





प्रेंबकार प्रशास्तिन्नन- 
मिरि-पंघकलम-कुल-सं भवेण चंदामुएण फेरेण । 
कन्ाणपुर-ठिएणु य निरिक्खिएं पुलसत्याई ॥ ६१ ॥ 
मप्रोवगारहऊ नयण 'मुणि राम चंद्र वरिसिम्मि । 
विजयदरामीह रहअं गिहपारिमालक्खणाईएं ॥ ७० ॥ 


श्ति परमजेनभ्रीचन्द्राइजठकर फेर विरचिते वास्तुसोरे 


प्रासादविधिप्रकरणं तृतीयम । 
श्री घंघकलश नामके उत्तम कुज्ञ में उपन्न हुए मेठ चंद्र का सुपूत्र 'फिहँ 
ने कस्पाणपुर (करनाल) में रहकर ओर प्राचीन शास्रों को देखकर स्वपर के उपकार 
दे लिपे विक्रम संवत्‌ १३७२ वर्ष में विजयदेशमी के दिन यह घर) प्रतिमा और 
प्रासाद के लत्तण युक्त वास्तुसार नामका शिल्पग्रंथ रचा || ६६ । ७० ॥ 
नन्दाष्टनिधिचन्द्रे च वर्ष विक्रराजतः । 
ग्रन्थो5य॑ बास्तुसारस्य हिन्दीभापानुवारितः) ॥ 
इति सोराष्ट्रराष्टरान्तगंत-पादलिप्नपुरनिवासिना पणिडतमगवानदासाख्या 
जैनेनानुवादित गृह-विम्ब-प्रासादप्रकरणत्रययुक्त वास्तुसारनामक 
प्रकरण समाप्तम्‌ | 








जैन कोर्तिस्तम्म. चौतोडणगढ, 





जैन ग़ुरुधार्ते. ज़गदुगुर श्री दीरविजयसररि. ध्याक 
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पजलेप-- 
मंदिर आदि की अधिक मजबूती के लिये प्राचीन जमाने में जो दीवाछ आदि फे ऊपर हेप 
किया जाता था, वह इृहत्संहिता में वज॒लेप के नाम से इस प्रकार प्रसिद्ध है-- 

आम तिन्दुकमार्म कपिस्थक॑ पुष्पमपि थ शात्मस्या | 

बीज़ानि शहकीनां धन्वनवल्कों वां चेति॥ १॥ 

एते! सब्िल्रोणः काययितव्योष्ट भागशेषश्र । 

झवतायोंउत्य व करको हव्यरेते! समलुयोज्य/;॥ २॥ 

'ओवासकरसगुग्गुलुभन्ञातककुन्दुरूकसजरस! ।.. 

झतसीबिस्वैश्व युतः कर्कोष्यं वन्नलेपास्य/॥ ३॥ 
दी०--तिन्दुक॑ तिन्दुकफल, आममपक्म्‌ | कपित्यक॑ कपित्पकफलमामेव । 
शाल्मन्या। शाल्मलिवृत्तस्य च पृष्पम्‌। शल्नकोनां शन्नकीव्ाणां बीजानि। 
धन्वनवरकों धस्वनवृत्तस्य वल्कस्थक्‌। बचा चे। हत्येब॑ प्रकार ॥ एवेड्रेब्ये/ सह 
सलिलद्रोणः स्वाथयितव्यः । द्रोणः पलशतद्॒यं पदपञ्चाशदपिकम | बावदष्टभागा- 
वशेषो भवरति। द्वार्तिशत्पलानि अवशिष्यन्त इतर; | ततो5ष्टभागावशेषोध्यता- 
योजतारणीयों ग्राह्म इत्य4: । अस्य चाटमागशेपस्थतदुद्न्येवत्यभाणं। कल्कश्चूण! 
समलुयोज्यों विधातव्यः । तच्चूणसंयुक्तः काय हत्यथे। | के! इल्याह--श्रीवासकेति 
ओ्रीवासकः प्रतिदवत्तनियांसः | रसो बोल गुग्गुलु! प्रसिद्ध॥॥ मन्नातकः प्रसिद्ध एवं। 
नदुरको देवदारवृच्ननियोसः! । सजेरसः सजरसबृत्तनियांसः | एते! तथा अब 
प्रष्िद्धा | बिल्वं श्रीफल एतेश्व युतः समवेतः । अ्य करको वज़लेपारयः, बज़लेपेत्या- 

खझ्या नाम यस्‍्य ॥ १ । २। ३॥ 
१६ 


(१४६ ) वास्तुसारे 





कच्े तेंदुफल, कब कैयफल, सेमल के पृष्प, शालवृत्त के बीज पामनगृतत 
की छाल, और बच इन श्रोपधों को बगपर लेकर एक द्रोण मर पानी में भ्र्थात्‌ २१६ 
पल८१०२४ तोला पानी में ठाल कर दवाथ बनायें । जब पानी आठवां भाग रह 
जाय, तब नीचे उतार कर उसमें श्रीवासक ( सरो ) वृक्ष का गोंद, हीराबोल, गुग्गुल, 
भीलवों, देवदारु का गोंद ( कुंदुर | गाल, अलसी और वेल्फल, इन बराबर आपधों 
का चूरे डाल देने से वजलेप तैयार होता है । 
घकलेप का शुण--- 
प्रासादहस्पवलभी-किटप्रतिमासु कुब्पकूपेपु।. 
सन्‍्तघ्तो दातव्यो चर्षसहस्रायुतस्थायी॥ ४ ॥ 
प्राम्तदों देवग्रासादः । हम्यंघ। चलभी चातायनम। लिए शिवलिद्वम्‌। 
प्रतिमाचों | एतासु तथा कुत्येपु मित्तिप । कृपेपृदकोंद्नागेप | सम्तप्नोज्ल्युण्णों दातच्यो 
देयः। बर्षतदसतायुतस्थायी भवति । वषोणां सहस्रायुद वर्षको्टि तिप्ठतीत्यये) ॥8॥ 
उबत वज़लेप देवभंदिर, मकान, बरमदा, शिवरालिंग, अतिमा ( मूर्ति )| 
दीवार भौर कूओं इत्यादि ठिकाने बहुत गरम २ लगाने से उन मकान आदि की 
करोड़ वे की स्थिति रहती हैं। 








जिनेश्वर देव और उनके शासन देवों का स्वरूप ( १४७ ) 


जिनेश्वर देव ओर उनके शासन देवों का सवरूप-- 

* जिनेश्वर देव और .उत्तके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप निवाणकलिका, प्रवचनसारोद्धार, आाषाए- 
दिनिकर,.प्रिषष्टीशलाकापुरुषचरित्र भादि म्रंथों मे तिम्त प्रकार है। उसमें प्रथत आदिनाथ 
और उनके यज्ञ यक्तिणी का स्वरूप-- 

तत्राद्ं कनकावदातवृषलाज्दनमुत्तराषादाजातं धनूराशि चेति। 
तथा तत्तीर्षोत्पन्नगोछुखयक्ष॑ हेमचण गजवाहन॑ चतुझुज वरदाचसत्रयुत- 
दचिणपािं मातुलिढ्पाशान्वितवामपाएणिं चेति। तथा तस्मिन्‍्नेव तीर्थे 
सपुत्पन्नामप्रतिवक्राभिधानां यह्तिणीं हेमवर्णो', गरूडवाहनामछभुजां वरद- 
बाणचक्रपाशयुक्तद्लिणकरां धलुवेज्चक्राहुशवामहस्तां चेति ॥ १॥ 
प्रथम 'आदिनाथ' ( ऋषमंदेव ) नामके तीथेकर सुबर्ण के वर्ण जैसी 
कान्तिवाले हैं। उनको वृषभ (बैल ) का चिन्ह है तथा जन्म नक्षत्र उत्तरापाठा 
और धनराशि है । 

उनके तीर में गोशुस/ नामका यक्त सुबर्ण के वेणवाला, हाथी की 
संवारी करनेवाला, चार भ्ुगावाला, दाहिनी दो भुजाओं में वरदान और माला, 

बायीं हाथों में दीजोरा ओर पाश ( फांसी ) को धारण करनेवाज्ञा है।. * 

- उन्हीं आदिनाथ के तीये में अप्रतिचक्ता ( चक्रेश्यरी ) नामकी देवी 
सुबण के बर्णबाली, गरुड़ की सवारी करनेबाली ओठ श्ुजावाली, दोहिनी 
चार भ्रुजाओं में परदान, बाण, .फांती-और चक्र बौयी चार भ्रुजञाओं में धनुष्प) 
पन्न, चंक्र और अंकुश को धारण करनेवाली है | 





९ आजारद्विनकर में हाथी भोर बैज् ये दो सवारी साभा है। 
२ पिदाचल आदि कईएक जगह सिह की सवारी भोर चार झुजावाली भी देखने में झातो है। 
एुर्द-श्रोपाज्ष रास में सिद्दारढा मानी है। 
- ३ रूपमंदन और बसुनंदिहत प्रतिशसार में बारह श्र चार भुजावाल्ञी भो मानी हैं-आठ सुना 
मे चक्र, दो भुजा में वन्न, एक भुजा में बीजोरा और एक में वरदान । चार'भुजावाली में ऊपर के दोनों हाभों 
में भक्त और नीचे के दो हाथ बरदान भोर बोजोरः युक्क साना है । 


( ४८ ) वोस्तुसारे 
दूसरे अजितनाथ और उनके यज्ञ यक्तिणी फा खरूप-- 


द्वितीयमजितस्वामिन हेमाम॑ गजलाव्डनं रोहियीजात॑ प्रपरा्शि 
चेति। तथा तत्तीधोत्पन्न महायक्षाभिधानं यत्तेर्वरं चतुसुख श्यामबर्ण' 
मातहूवाहनमष्टपाणि बरदसुद्गराक्षसत्रपाशान्वितदच्िणपाणि बीजपूरका- 
भयाबुशशक्तियुक्त वामपाणिपल्लव॑ चेति । तथा तस्मिन्नेव तीर्थे समुस्प- 
न्‍नामजितानिधानां यद्चिणीं गौरवणो' लोहासनाधिरूदां चतुभुजां बरदपा- 
शाधिष्टितद्तिणकर्रा बीजप्रकाइुशयुक्तवामकरां चेति ॥ २॥ 


दसरे 'अजितनाय' नामके तीर हैं, उनके शरीर का वर्ण सुबर्ण बे 
का है) ये शयी के लादनवाले हैं, गेहिणी नक्षत्र में जन्म है और शप राशि है । 

उनके तय में हाय! नामका यक्ष चार मुखश्ता, कृष्ण बणे का। 
हाथी के उपर सवारी कर्नवाला, भराठ भुजावाला, दाहिनी चार श्रुजाओं में वरदान 
मुहर, माला भर फांसी को धारण करने वाला, बॉयी चार भ्ुजाओं में बीजोरा 
प्रभय| भंकुश, आर शाक्ति को धारण करनेवाला हैं| 

उन्हीं अमितनाथदेव के तीय में अजिता' ( अजितबला ) नामी 
गतिणी गोखणंताली लोदासन पर बेठ्नेवाली, चार भुजावाली। दाहिनी दो 
भजापं में बरदान और पाश ( फंसी ) को धारण करनेवाली, भायी दो अुनाओं 
में बीजोग और भकुश को धारण बरनेवाली है ॥ २॥ 

तीप्रे संभवनाव और उनके यक्ष यक्तिणी का खरूप--+ 

तथा हूतीयं सम्मवनाथं हेमाभं अरवलाज्धन मृगशिरजातं मिथुन॑- 
राग चेति | तत्मिस्तीर्ण सपुत्पन्न॑ त्रिमुखयक्षेश्वरं त्रिमुखं बअ्िनेत्र श्याम- 
बरो' मयूरवाहन पड़मुज नकुलगदामययक्तददिणपार्ि मातुकिहनागाच- 
सूत्रान्वितवाम हसस्‍्त॑ चेति। तस्मिन्नेव तीर्थ समुस्पन्तां दुरितारिदेवीं गौर- 





॥ झादारारनिकर में गे के सवारी साना है। दें* छवा७ सूरत में जो 'चनुविशतिजिनानर स्तुति! 
सबित्र धरी है, उसमें रशरे का बाइन दिए। है, बह अर मालूम होता है। 


लिने/वर देव और उनके शासन देवों का स्वरूप ( १४६ ) 


वर्णा' भेषबाहनां चतुझुजां वरदाजसूयुक्तददिणकरों फलाभयान्वित- 
वामकरा चेति ॥ ३॥ 

तीसरे 'सम्भवनाथ' नामके तीथेकर हैं, उनका वण सुतर्ण वर्ण का है 
घोड़े के लांछन वाले हैं, जन्म नक्त्रः शगशिर और मिथुन राशि है । 

उनके तीथे में 'तिमुख” नामका यक्ष, तीन मुख, तीन तीन नेत्रवाला 
कृष्ण बे का, भोर की सवारी करनेवाला, छः भ्ुुजावाला, दाहिनी तीन भ्ुज्ञाओं 
में नौला, गदा और अभय को धारण करनेवाला, बायीं तीन भ्ुजाओं में बीजोरा, 
सांप और माला को धारण करनेवाला है । 

उन्हीं के ती। में 'दुरितिरि! नाप्क्ी देवी गोर बणेवाली, मींढा की सवारी 
करनेवाली। चार भ्ुुजावाली, दाहिनी दो झुजाओं में वरदान और माला। वॉर्यी दो 
भुजाओं में फछ' और अभय को धारण करनेवाली है ॥ ३॥ 

घौये अभिनंद्नजिन और उनके यक्ष यक्तिणी का सखरूप-- 

तथा चतुर्थभभिनन्द्नजिन कनकथुर्ति कपिलान्बन अ्वणोस्पन्न मकर- 
शर्शि चेति। तत्तीपोत्प्नमीश्वरयक्ष॑ स्थामवर्ण गजवाहन॑ चतुझेज॑ मातुलिडज्ञ- 
चसूत्रयुतदक्तिषपाणिं नकुलाबुशान्वितवामपार्णि चेति। तस्मिन्नेव तीें 
संहुत्पन्नां कालिकादेवों श्यामवों' पद्मासनां चतुझेजां वरदपाशाधिष्ठित- 
दचिणश्ुजां नागाहुशान्वितवामकरां चेति ॥ ४ ॥ 

झभिनंदन नामके चौथे तीगेकर हैं। उनके शरीर का वर्ण सुबर्ण ब्ण का 
है, दर का लाब्छुन है, जन्म नचत्र श्रवण ओर मकर राशि है | 

उनके तीर में 'हशवर' नामके यक्ष कृष्णवर्ण का, हाथी की सवारी. करने 
घाला, चार भुजावाला, दाहिनी दो श्ुजाओं में बीनोरा और माला, बाँयीं दो शुनाओं 
में न्‍्यौला और अंकुश को धारण करनेवाला है । 

३ ब्रिपष्टीशक्षाका पुरुष चरित्र से 'र॒स्सी! धारण करनवाला मादा है । 

२ चतुविशतिमिनेन्दचरित्र भें 'फणिसद! सपे लिखा है। 'चतुर्विशतिनिनस्तुति' जो दे० ला० 
सूरत में सचिन्न हुपी है उसमें 'फल' के ठिकाने फलक ( ढाल ) दिया है, पह अशुद्ध हैं क्योंकि ऐसा सर्ेत्न 
देखने में आता है कि एक हाथ में खड़ हो तो दूसरे हाथ में दाल होती है । परन्तु सड़ नहो हो ठात़ भी 
सही होगी चाहिमे | दा का सम्बन्ध खड़' के साथ है । ऐसी कहे जगह सूल की है। 





( १५७ ) चास्तुसारे 





उनके तीध॑ में 'कालिका' नामकी यक्षिणी कृष्णवण की, पतन ( कमल ) 
पर ईंटी हुई, चार भुजावाली दाहिनी दो शुजाओं में वरदान ओर फांसी, शो्यी दो 
भुनाओं में नाग और अंकुरा को धारण कानेव्राली है ॥ ४ ।॥ 
पांचवें सुमतिनाथमिन और उतके चन्ष यक्षिणी का खरूप-- 


तथा पत्रम॑ सुमतिजिन हेमवरा क्रौश्वलाउद्नन॑ मधोस्पन्न॑ सिहराशि 
चेति । तत्तीर्थोत्पन्न तुम्परुपक्षे र्वेतवर्ण' गऱडवाहन॑ चतुभुज॑ वरद्शक्तियुत- 
दद्धिणपारणि नागपाश्चयुक्तवामहस्तं चेति। तस्मिन्नेव तीथें सपुस्पन्नां 
महाकालों देवीं सुवर्णवर्णो पद्मवाहनाँ चतुशु जां चरदपाशाधिप्ठितद्च्िण- 
करां मातुलिदाछुशयुक्तवामशुजां चेति ॥ १॥ 

मुमतिनायजिन नामझे पांचवें तीयकर हैं, उनके शरीर का वर्ण सुबर्श बर्ण 
का है; क्रोंच पत्ती का लाज्यन है, जन्म नत्षत्र मधा और सिंह राशि है।._ 

उनके तीथ में 'तुंपर' नामका यक्ष सफेद वर्ण का, गरुड़ पर सवारी करने 
बाल, चार भुजावाला, दाहिनी दो भुजाओं में वरदान और शक्ति, बॉयी दो 
शुजाओं में नाग ओर पाश को धारण करनवाला है | हे 

उनके तीथ॑ में 'महाकाली” नामकी देवी सुवर्श बाली, कमल का वाहन. 
बाली, चार भुजावाली, दाहिनी दो भुजाओं में वरदान और पाश, बॉ्यी दो भुजाओं 
मे बीमोरा और अेकुश को धारण करनेवाली है॥ ५ ॥ 

छट्टे पद्मप्रभजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का ख़रूप-- 


तथा पष्ठं पद्मप्रम॑ रक्तवर' कम्तललाज्चन॑ चित्रानत्तत्रजातं कन्या: 
राशि चेति। तत्तीोस्पत्न' कुछुम यक्ष॑ नीलबर' कुरइवाहन॑ चतुभुज॑ 
फलाभययुक्तद्द्चिणपाएि नकुलाचसत्रयुक्तवामपाणि चेति । तस्मिन्नेव तीर्थ 
सुत्पन्नामच्युता देवीं र्पामवर्णी' नरवाहन! चतुभु जां वरदवाणान्वितद्चिण 
कर काछु का मययुतवामहस्तां चेति ॥ ६॥ 

पप्मप्रम नामरे ठट्ठें तीयकर हैं, उनके शरीर का वर्ण लालबणं का है। 
कमल का लाज्दन है) जन्म नचृत्र चित्रा और कन्या राशि है। 
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३ पदवतस्तारोदार भादारदिनकर झोर प्रेपप्टीघरित् में बॉ्यी दो भुजाों में शस्त गंदा और 
भागपाश लाता है । 


लिनेश्वर देव और उनके शासन देवों का स्वरूप (१४६ ) 





उनके तीर्थ में कुसुम नामका यक्ष . नीलवर्श का, हरिण की सवारी करने 
. वाला, चार भुजावाला, दाहिनी दो भुजाओं में फल और अभय वाँयी दो भुजाओं में 
लक कै च्ै 
न्योला और माला को धारण करनेवाला है। 
.-.. उनसे तीथ में अच्युता! ( श्याम ) नामकी देवी कृष्ण वर्णवाली, पुरुष की 
सवारी करनेवाली, चार भुजाशली, दाहिनी दो भुजाओं में वरदान और बाण, वॉँयी 
दो भ्रुजाओं में धनुप और अभय को धारण करनेवाली है ॥ ६ ॥ 
सातवें सुपाश्नजिन और उनके यक्ष यक्तिणी का स्वरूप-- 


तथा सप्तम॑ उुपाश्व हेमवर्ण' र्वस्तिकलाज्डनं विशालोस्पत्त॑ तुला- 
राशि चेति। तत्तीथोंस्पन्न॑ मातइयध्श॑ नीलवर्ण गजवाहनं चतुझेज बिल्व- 
पाशयुक्तदक्तिणपाणि नकुलकाहुशान्वितवामपाणिं चेति। तसिमिन्नेव तीर्थ 
समुत्पन्नां शान्तादेवीं सुवरंयणी गजवाहनां चतुरुजां बरदाचसूत्रयुक्त- 
.दच्चिणकर। शूलाभययुतवामहस्तां चेति ॥ ७॥ 

सुपाश्वोनिन नामझे सातवें तीथेकर हैं, उनके शरीर का पर्ण सुबर्ण वर्ण का 
है। खरितिर लांदन है। जन्म नत्तत्र विशासा और तुला राशि है। 

उनके तीर्थ में ' मांग” नामका यक्ष नीलवणे का। हाथी की सवारी करने 
घाला चार भुणावाला, दाहिनी दो भुजाओं में विलु फल और पाश ( फांसी), बाँयी 
' दो भ्ुजाओं में 'न्यौला और अंकुश को धारण करनेवाला है| 


[9 ० | [बीज] 


|. उनके तीर्थ में 'शान्ता! नामकी देवी सुब्णो वर्णवाली, हाथी के ऊपर सवारी 

पु 6. (पु रण ब्रश ण+ ्ै ७ 

करनेवालो, चार झुजावाली। दाहिनी दो भुजाओं में वरदान और माला, बॉ्यी दो 
भुजाओं में शुली ओर अभय को धारण करनेवाली है ॥ ७॥ 


तक कट २ का मनन जी अल रस की तन कह कर मी» पान ड डक 3० अमर 
१ दें० क्ा० सूरत में छुपी हुई च० विं० जि० स्तुति में फल के ठिकाने दाल बनाया है बह अशुद्ध है। 
३ आचारदिनकर में दादिनी दो भुजाओं में वरदान और पाश, बॉय्यी दो भुजाओों में बीजोरा भौर 
/ अकुश घारण करना साना है। 
३ भावारदिनकर में व क्िखा है। 





(१४९) धास्तुसारे 
आठवें चंद्रभभजिन और उनके यक्ष यक्तिणी का खरूप-- 
तथाए्टम चन्दप्रभजिन॑ घवलवण चन्द्रलाउड्ठनं अनुराधोरपन्न॑ पृश्िक- 
राशि चेति। तत्तीधोंत्पन्न विजययक्ष॑ हरितवर्ण ब्रिनेश्नं हंसवाहन॑ दिखुजं 
दतिणहस्ते चम् वामे छदूगरमिति । तप्मिन्नेव तीथें सपुसत्पक्तां हकुटिदेवों 
पीतवर्ो' चराह (विडाल ?) वाहनां चतुझु जां खड्गमुदुगरान्वितद्चिणभुज! 
फलकपरशुयुतवामहस्तां चेति ॥ ८॥ 


चंद्रप्रभजिन मामके आठवें तीथंकर हैं, इनके शरीर का बे सफ़ेद है। 
घेद्रगा का लंदन हैं। जन्म नत्तत्र झनुराधा ओर वृश्चिक राशी है | 
उनके तीर्थ में 'विजय' नामका यक्ष 'हरावर्ण बाला, तीन नेत्रवाला, दस की 
सवारी करनंताला, दो भुजावाला, दाहिनी भुजा में 'चक्र और वाँयें हाथ में धृद्धर 
को धारण करनेवाला है। 
उनके तीर्थ में ' भृक्ृटि ” ( ज्वाला ) मामकी देवी पीले वर्ण की। 'वराह या 
पिलाव (१) की सवारी करनेवाली, चार भुजावाली, दाहिनी दो भुजाओं में ख़बग 
और मुद्गर, बोयी दो श्ुजञाओं में ढाल और फरसा को धारण करनेवाली है ॥८॥ 
चवयवें सुविधिजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का खरूप-- 
तथा नवम॑ सुविधिजिनं धवलवरो' मकरलाज्धन॑ सूलनदत्रजातं घन: 
राशि चेति । तत्तीोत्पन्नमजितपक्ष र्वेतवरण' कूमवाहन॑ चतु भुज मातुकिद्ा- 
चसन्रयुक्तदत्तिणपाणिं नकुलकुन्तान्वितवामपाि चेति। तस्मिन्नेव तीथथें 
समुस्पत्नां खुतारादेवीं गौरवणो' वृषवाहनां चतु भुज| बरदाचसञ्रयुक्तद्चिण- 
भुजां कलशाहुशान्वितवामपार्णि चेति॥ ६ ॥ 


न 





+ शायारदिनकर में स्यामवर्श लिखा है। २ उतु० जि० चरित्र में सदग किसा है। 

३ भापारशिनिकर प्रयचनसारादार आदि म्ंथों में 'वराज्क' नासके प्रारी विशेष को सभारी माना है । 
विपपि घरिय में तथा घपु० जि० घरिप्त में इंस दाइन शिखा हैँ दिसेबराचार्य ने मदामहिद (शा ) 
ही सगारी माता है। 


नंदेव ओर देवी- | 


देव) के शास 


थे (क्षभ 


१ आदिन 





ओर देवी- 


के शासनदेव 
अधयल |... 


शक 


२ अजितनाथ 


हक 
दि 

णि- 

हि 
छ 
प् 


२- 








५ मुमातिनाथ के शासनदेव ओर देवी- 


५- तृँवद यझ् प्‌ नह 'प्रहाकाली देनी 
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पताशजिन के शासनदेव आर देवी-- 


3 मार) यद्ञ्‌ 









'५-कनाडेरी 


लिनेश्वर देव झोर उनके शासन देवों का स्वरूप ( १४६ ) 


सुविधिनिन नामझे नवयें तीर्यफर हैं, उनके शरीर का वर्ण सफ़ेद है। पगर 
का सांथन, जन्म नचत्र मूल भौर धन राशि है। 

उनके तीर्थ में 'अजि त॑ नामका यक्ष सफेद बे का, कछुए की सवारी करने 
वाला, चार भुनाभाला दाहिनी दो भुज ओो में बीगोरा और माला, बॉँयी दो भुजाओं 
में न्योता भौर भाला को धारण करनेवाला ह ! 

उनके तीर्थ में 'सुततारा/ नामकी देवी गौरवर्ण की, वृषभ ( वैज् ) की सारी 
करनेवाली, चार भुगावाली। दाहिनी दो भुजाओं में वरदान और माला; बाँयी दो 
भुजाओं में कलश और अकुश को धारण करनेवाली है ॥ ६ ॥ 

दशवदें शीतह॒जिन और उनके यक्त यक्तिणी का खरूप-- 

तथा दशर्म शीतलनाथ हेमाभ॑ भ्रीवस्सलाज्दुन॑ पूरवाषादोत्पत्न॑ धनराशि 
चेति। तसित्नेव तीयें समुत्पत्न ब्रह्मयक्ष॑ चतुसुख॑ त्िनेत्नं घवलचर्स' पद्मा- 
सनमष्टभुजं मातुलिहृप्दगरपाशा भययुक्तद्च्तिणपर्णि नकुलकगदाहुशाक्ष- 
सतन्नान्वितवामपाणि चेति। तसिमिन्नेव तीथें समुत्पत्नां अशोकां देवीं मुदुग- 
चणणो' पदाबाहनां चतुर्ुजां वरदपाशयुक्तदच्तिणकरां फलाहुशयुक्त- 
घामकरां चेति ॥ १० ॥ 

शीतलजिन नाम के दसवें तीथकर हैं। उनका वर्ण सुबर्श वर्ण का है, श्रीवत्प 
का लाब्छत) जन्म नक्षत्र पूवोष'हा और धनु राशि है | 

उनके तीथ में त्क्षयक्ञं नाम का यक्ष चार मुख्यात्ला, प्रत्येक मुख तीन २ 
नेत्रवाला, सफेद वश वा, कमल के आसनवाला, आठ झुणा वाला, दाहिने चार 
हाथों में बीजार, मुहर, पाश। ओर प्रभय; बॉयें चार हाथों में न्यौला। गदा अंकुश 
और माला को धारण करनेवाला है । 

उनके तीय में अशोका' नाम की देवी. मूंग के वर्णवालो, कमल के आसन 
वाली, चार भुजावाली, दाहिनी दो भ्ुजाओं में वरदान और प/श; बाँयी दो श्ुजाओं 
में 'फल और अंकुश को धारण करनेवाली है ॥ १० ॥ 





॥ दे० ला० सूरत में दृपी हुई च* वि० जि० सतु० में द्ाज़ दना दिया है, यह भछुड़ है । 
४० 


(११४ ) चास्तुसतारे 





श्याएवें अयांसजिन और उनके यत्त यक्षिणी फा स्वरूप-- 

तप्रेकादर्श श्रेयांस हेमवर्र' गएडकलाअ्छन अ्वणोस्पन्न॑ मररराशि 
चेति। तत्तीर्थोत्पन्नमीःवरयक्ष॑ं धवलवरो' तिमेन्न' घृषभवाहन॑ चतुझेज॑ 
मातुलिकगदान्वितदक्तियपाणि. नकुलाक्षत्रयुक्ततामपाणिं. चेति । 
ससििन्नेव तीर्थ समुत्पन्ञां मानवीं देवीं गौरव सिंहवाहनां चतुशुजां वरद- 
छुदुगरान्वितद्च्तिणपाणि कलशाहुशयुक्तवामकरां चेति ॥ ११॥ 

प्रेयांसजिन नाम के ग्यारहवें तीयेकर हैं, उनके शरीर का बरणो सुपर्ण वर्ण का 
है, खदगी का लाम्दन है, जन्म नक्षत्र श्रवण और मकर राशी है | 

उनके तीर्थ में (वर! नाम का यक्ष सफेर बणवाला, तीन नेत्रवाला, पैन 
की सवारी फरनेवाला, चार भुजावाला, दादिनी दो भुजाओं में बीणोरा और गदा; 
पायी दो भुजाओं में न्‍्योला ओर माला को धारण करनेवाल्ा है । 

उनके तीर में 'मानवी' ( श्रीवत्सा ) नामकी देवी गौरवणत्राली, सिंह की 
सवारी करनेत्राली, चार श्ुजावाली, दाहिनी दो शुजाओं में वरदान और 'प्रुद्टर, बायीं 
दो झुजाओं में 'फलश और अंकुश को धारण करनेव्राली है ॥ ११ ॥ 

यारूवें बासुपूज्यजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का स्वरूप-- 

तथा द्वादृशं चासुपूज्यं रक्‍्तचर' महिषलाम्शन शतभिषजि जात॑ 
कुस्मराशि चेति। तत्तीर्थोस्पन्न॑ कुमारयत्ं श्वेतवर' हंसवाहन॑ चतुझेज॑ 
मातुलिह॒याणान्वितद्त्तियपाि नकुलकघलयुक्तवामपारएणि चेति। तस्मि 
प्तेव तीर्थों सछुत्पन्नां प्रचण्डादेवीं श्यामवर्णा अश्वारूढां चतुधुजां बरद 
शक्ततियुक्तदक्तिणकर! पुष्पगदायुक्तवामपाणि चेति॥ १२॥ 

वासुपूज्यजिन नामके बारहें तीथेकर हैं; उनके शरोर का वर्ण लाल है; 
मैंता के लान्दनवाले हैं) जन्मनक्षत्र शतभिषा अर झुंमराशि है । 

उनके तीर में 'कुपार' नाम का यत्त सफेद वणवाला, हंस की सवारी करने- 
वाला; चार भुनावाला। दाहिनी दो भुजाओं में बीजोरा ओर बाण को; वांयें दो हाथों 
में न्यौला भौर घनुप को धारण करनेवाला है । 


म्रि्पए पंथ में कह 


३ पर्चनसारोद्ार में पा [ फोसी ) लिसा है । ३ प्रिपृष्टि ्रंथ में कुलिश ( वन्न ) लिखा है । 


जिनेश्वर देव और उनके शासन देवों का स्वरूप ( १४५ ) 


[3१ 


उनके तीथे में 'प्रचएडा' (प्रवरा) नाम की देवी कृष्ण वर्शुवाली, थोड़े 
पर सवारी करने वाली, चार भुजावाली, दाहिनी दो भुजाओं में वरदान और शक्ति; 
बाँयी दो भुजाओरों में पृष्ष भौर गदा को धारण करनेवाली है ॥ १२ ॥ 
तेरहवें विमठ॒जिन और उनके यक्ष यक्षिणी का खरूप-- 
तथा अयोदर्श विमलनाथ' कनकवरण' वराहलाउ्धन॑ उत्तरभाद्रपदा- 
जात॑ मीनराशि चेति । तत्तीथोंत्प्त॑ षरछुख॑ यक्ष॑ श्वेतवर' शिखिवाहन 
बादशसुज॑ फलचक्रयाणख्ठपाशाक्षसज्यक्तदक्तियपाणि, . नकुलचन्र- 
घतु।फलकाहुशा भयय॒क्तवामपारएि चेति। तस़िन्नेव तीर्थे सपुत्पत्ना 
विदित देवीं हरितालवर्णा' पश्मारूढां बतुउु जां बाणपाशयुक्ततदक्तिणपा्ि 
धतुनोगयुक्तवामपाएिं चेति॥ १३॥ _ हज 
: विमलजिन ना के तेरहवें तीथेकर सुवर्ण वर्णवालषे हैं। घुआर के लांछनवाल्ले हैं 
जन्म नक्षत्र उत्तराभाद्पदा और मीन राशि है । 
उनके तीर में पस्मुख्' नाम का यक्ष सफेद वर्ण का, मयूर की सवारी करने- 
बाला, बारह ध्ुजावाला, दाहिनी छः भुजाओों में 'फल, चक्र, बाण, खद़ग) पाश 
और माला बॉ्यी ७। मुजाओं में न्यौला, चक्र, धनुप, ढाल, भ्ंकुश और अभय को 
धारण फरनेगाला है | 
उनके तीर्थ में 'विदिता' ( विजया ) नाम की देवी हरताल के वर्णवात्री। 
कमत के आपनवाल्ली, चार भुजावाली, दाहिनी दो भुजाओं में बाण ओर पाश तथा 
बायीं दो भुजाओं में घलुष और सांप को धारण करनेवाली है॥ १३॥ 
चौदृदवें अनन्तजिन और उन्तके यक्ष यक्षिणी का खरूप-- 
तथा चतुददशं अनन्त जिन॑ हेमवर्र श्येनलाञ्डन स्वातिनच्तत्नोत्पत्न 
तुलाराशिं चेति। तत्ती्थोत्पन्न॑ पातालयक्ष॑ त्रिछुस रक्तवर्ण' मकरवाहन॑ 
पड्मुज॑ पद्मजड्ग पाशयुक्तद्क्तियपाणिं नकुलफुलकाच्स्‌ूत्रयुक्तवामपो्ि 
५ दे० ला« सूरत में च० विं० जि० स्तुति में यहां भी फड़ के दिकाने दाक्ष दिया है, उसको 
भूढ है । 








( १४६ ) घास्तुसारे 


चेति | तस्मिन्नेव तीथें समुत्पतन्नां अछुशां देवों मौरच्णों पद्मवाहनां चतु- 
भुजां खड़गपाशयुक्तद्चिणकरां चघमफलकाइुशयुतवामहस्तां चेति ॥ १४॥ 


अनन्तजिन नाम के चौद॒हवें ती4कर हैं। उनके शरीर का वर्ण सुबण रंग का 
$, श्येन (बाज) पत्ती के लाम्हनवाले, जन्म नक्षत्र खाति और तुला राशि वाले हैं। 

उनके तीर्थ में 'पाताल' नाम का यक्ष) तीन मुखवाला। लाल वर्णवाला) 
मगर के बाहनवाला, ७; भुजावाला, दाहिनी तीन भुजाओं में कमल, खद़ग और 
पाए; बँयी तीम भुुजाओं में न्योता, ढाल भर माला फो धारण करनेवाला है | 

उन्हीं के तीये में 'मंकृशा' नाम की देवी गौर वर्णयाली, कमल के वाहन 
वाली, ' चार शुजावाली, दाहिनी दो भुजाओं में खदग और पाश; बॉय दो भुजाओं 
में ठाल भौर अकुश को धारण करनेवाल्ी है ॥ १४ ॥ 


पर्दे धर्मनाधजिन और उनके यक्ञ यक्तिणी का खरूप-- 
तथा पश्चद्श धमेजिनं कनकवणे' बज्लाज्धन पुष्योस्पत्न ककराशिं 
चेति। तत्ती्थोस्पन्न॑ किन्नरयक्ष॑ त्रिपुख रक््तवरो' कूमवाहनं पडशुज बीज 
पूरकगदा भययुक्तद्लिणपािं नकुखप्माचमालायुक्तवामपाणिं चेति। 
तस्मिन्नेव तीर्थ सपुत्पत्नां कन्दपा देवीं गौरवणों' मत्स्यवाहनां चतुरुजां 
उस्पलाइुशयुक्तदचिणकरां पद्मामययुक्तवामहस्तां चेति ॥ १५४॥ 


धर्मनाथजिन नाम के पन्द्रहर्ये तीथकर हैं। ये सुवर्ग वणेवाले, व्र के लान्दन- 
याले जन्म नपतत्र पृष्प और करके राशिवाले हैं । 

उनहे तीर में 'किन्लए नाम का यक्। तीन मुखबाला। छाल वरणेवाला, 
कछुए का बादनवालों, छ। भुजावाला, दाहिनी भ्रुज्ाओं में बीजोरा, गदा भार 
धभग; गाँयी हाथों में न्योता, कमल और माला को धारण करनेवाला हैं। 

उन्हीं के तीर्थ में कदपों ( पत्नगा ) नाथ की देवी, गौर वर्णवाली, मछली 
के जध्मवाली। चार भुजावाली, दाहिनी भुज्ञाओं में कल शोर अंकुश; बॉँयी 
भजाओं में पपर भर अभय को घारण करनेवाली ई ॥ १५ ॥ 

“7- कु मि० जि घरिक्न में दाह हाथ में दाह भर शो हाय में अवुश, इस प्रफार दो इापबाली 

मामा है । 





१ श्रयांसजिन के शासनदेव शोर देदी- 





१३ ।बिसजञनाथ के शासनदेव झोर देवी- 


ष् - कृश्कुल यक्ञ 9 विक्ति! (विलय) डेवी 





१४ अनन्तनाथ के शासनदेव ओर देवी- 


१४ - क्षक्षल का 4४ - ऑक्षशाडेशी 








लिनेश्वर देव और उनके शासन देवों का स्वरूप (१४७ ) 
सोलहयें शान्तिजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का खरूप-- 
तथा षोडश शान्तिनाथं हेमव्ण सगलाज्डनं भरण्यां जात॑ मेषराथि 
चेति। तत्तीथोस्पन्‍्न॑ गरुडयक्ष॑ वराहवाहनं क्रोडवद्नं श्यामब्ण चतुश्ुजं 
वीजपूरकपद्मयुक्तदक्तिणपारणि नकुलाक्षसूत्नवामपार्णि चेति। तस्मिन्नेव 
तीथें सहुत्पन्नां निवाणी देवीं गोरवर्णों पद्मासनां चतुझु जां पुस्तकोत्पल- 
युक्तद्क्षियकरां कमस्डलुकमलयुतवामहस्तां चेति ॥ १६ ॥ 
शान्तिजिन नाम के सोलहवें तीथथेकर हैं, ये सुवण वण वाले, हरिण के 
लान्छनवाले, जन्मनक्षत्र भरणी और मेष राशिवाले हैं ! 
उनके तीथे में गरुढ' नाम का यक्ष सुअर के बाहनवाला, घर के मुख- 


वाला, कृष्णवरोवाला, चार झुजावाला, दाहिनी दो भुजाओं में बीजोरा और कमल, 
बांये दो हाथों में न्‍्योला ओर माला को धारण करनेवाला हे | 


उन्हीं के तीर में 'नि्ाणी' नाम की देवी 'गौरवर्णबाली, कमल के वाहनवाली) 
चार भुजावाली, दाहिनी दो भुनाओं में पुस्तक और कमल; वाँयी भुजाओं में कमेंडलु 
आर कमल को धारणकरनेवाली है ॥ १६ ॥ 

सन्नहवें कुंधुजिन और उनके यत्ञ यक्षिणी का खरूप-- 

तथा सप्तदृ्श कुन्थुनाओं कनकवण द्वागलाव्डन॑ क्ृत्तिकाजातं वृषभ- 
राशि चेति। तत्तीथोंस्पन्न॑ गन्धवयक्ष॑ श्यामव्ण हंसवाहन॑ चतुस ज॑ बरद्‌- 
पाशान्वितद्त्षिणभुज मातुलिज्ञडुशाधिष्ठितवामझुज चेति। तस्मिन्नेव तीर्थ 
समुस्पन्नां बलां देवीं गौरव्णो मयूरवाहनां चतुझुजां बीजपूरकशूलान्वित- 
दक्तिणनजां छुपुस्टिपदुमान्वितवाम भुजां चेति ॥ १७ ॥ 

कुन्धुजिन नाम के सत्रहये तीथेकर हैं, ये सुवण वर्णवाले, बकरे के लाबछन- 
वाले; जन्मनक्षत्र कृत्तिका और वृष राशिवाल हैं । 


१ श्रिपष्टीगलाका पुरुष चरित्र भें "हाथी? की सवारी लिखा है। 
३ आाचारदिनकर में सुबर्ण वर्णवाली छिखा है । 











( श्ट्८ ) धास्तुसारें 





उनके तीथे में 'गंधव' नाम का यच कृष्ण बरणवाला, हंस के वाहमवाला, चार 
भुजावाला, दाहिनी भुजाओं में वरदान और पाश, बॉर्यी भुजाओं में बीजोरश और 
अंकुश को धारण करनेवाला है । 

उन्हीं के तीये में 'बला' (अच्युता) नाम की देवी गोरबर्णवाली, मोर के 
वाहनवाली, चार भुगावाली, दाहिने हाथों में बीजोरा और शूली को; वॉँयीं हाथों में 
लोहे की कौले लगी हुई गोल लकड़ी और कपल को धारण करनेवाली है॥ १७ ॥ 

अठारहवें अरनाथ और उनके यक्ष यक्तिणी का स्वरूप-- 

तथा अष्टादशर्म अरनाथ॑ हेमाम॑ ननन्‍्यावत्तेलाब्दनं रेवतीनचन्रजात॑ 
मीनराशि चेति। तत्तीर्थस्पन्न यक्तेन्रयक्ष॑ परछुख॑ ब्रिनेत्रं श्यामवर्ण शंहू- 
वाहन दादशभुजं मातुलिगयाणखद्हुदुगरपाशा भययुक्तदक्षिणपाएँ नकुल- 
धनुश्वमेफलकशूलाइुशाक्सत्नयुक्तवामपाए चेति । तस्मिन्नेव तीर्थ सम्- 
स्पन्‍्नां धारिणीं देवीं कृष्णयर्णा चतुसुजां पदुमासनां मातुलिज्लोस्पलान्वित- 
दच्षिणभुजां पाशाक्षसन्नान्वितवामकरां चेति ॥ (८॥ 

अठारहवें 'अरनाय नाम के तीथंकर हैं, वे सुवणे वरणवाले, नन्‍्दावत्त के 
लाब्छनवाले, जन्मनत्षत्र रेबदी और मीन राशिवाले हैं।.. 

उनके तीर में पक्तेन्द्र' नाम का यत्त छः म्ुखवाला, प्रत्येक्त मुख तीन र 
मेत्रवाला, कृष्ण बर्णयाला, शंख का वाहनवाला, बारह भुजावाला, दाहिने हाथों में 
धीजोरा, बाण, सड्, मुहर पाश ओर भभय; वांयें हाथों में न्योता, धनुप। ढाल) 
शूत्र, भ्ंकुश और माला को धारण करनेवात्ता है । 

उन्हीं के तीये में 'धारिणी' नाप्र की देवी कृष्ण बर्गबाली, चार भुजावाली। 
कपल के भासनवाली, दाहिनी भुजाओं में बीजोरा और कमल वांवी अुजाओं में 


'पाश और माला को धारण करनेवाली हैँ ॥ (८॥ 
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३ 'मुपुरदी स्पाद दारुमयी एत्ताय:डीलसचिता' टूति हैमकाशे । 
३ प्रदबनसारोदार विपहशज्ाकापुरपइरित्र और ऋद्यारदेनढ़ में 'प्म' दिखा है । 


लिनेश्यरदेव और उनके शासनदेवों का स्वरूप (१४६ ) 
उम्नीसवें मद्धिजिन और उनके यक्त यक्षिणी का स्व॑रुप-- 

तथेकोनविशतितमं मल्लिनाथा प्रियद्ुवर्ण कलशलाव्दन अग्विनीनदत- 
जात॑ मेषराशि चेति। तत्तीथों स्पन्न॑ कुबेरयध्ष॑ चतुझुंखमिन्द्रायधवर्ण गरुड- 
घदन॑ गजवाहनं अष्टभुजं वरदपरशुशलाभययुक्तदक्तिणपाणि बीजपूरकश- 
क्तिमुदुगराचसूत्रयुक्तवामपाएँ चेति । तस्मिन्नेव तीथ्थें समुस्पन्नां वैरोव्यां 

कृष्णवर्णो $ हक [ मातुलिंग 

देवी क्ृष्णबर्णी पदुमासनां चतुझुजां वरदाक्षसत्रयुक्तदक्तिणकरां - 
शक्तियुतवामहस्तां चेति ॥ १६ ॥ 

मद्विनाथ नामके उन्नीसदें तीयेकर हैं) ये प्रियंगु ( हरे ) बरणबाले, कलश के 
लाब्छनवाले, जन्मनत्तत्र, आश्विनी और भेष राशिवाले हैं | 

उनके तीर्थ में 'कुवेर' नामका यक्ष चार घुखवाला, इंद्र के आयुध के बर्ण- 
वाला ( पंचरंगी )) गरुड़ के जेसा मुखबाला, हाथी की सवारी करनेवाला, भाठ भुजा 
वाला, दाहिनी भुजाओं में वरदान) फरता, शूल ओर अभय को; बॉयी भुजाओं में 
बीजोरा, शक्ति, मदर और माला को धारण करनेवाला है | 

उन्हीं के तीर में चैरोत्या/ नामकी देवी कृष्ण वर्णवाली, कमल के वाहन 
वाली, चार भुजा बाल्ली, दाहिने भुजाओं वरदान और माला; बायीं भुजाओं में बौजोरा 
और शक्ति को धारण करनेवाली है ॥ १६ | 

बीसवें मुनिमुप्ततजिन और उनके यक्ष यक्तिणी का खरूप-- 

तथा चिशतितम झुनिखुत्रतं क्ृष्णयण कूमलाब्छन श्रवणजातं मकर- 
राशि चेति। तत्तीर्थोत्पन्न॑ वरुषयक्ष॑ चतुपु ख॑ चिनेत्रं घवलवण वृषभवाहन॑ 
जदामुकुदमरिडत अछ्ठछुजं मातुलिगगदाबाणशक्तियुतदक्षिणपार्णि नकुख 
कपदुमघनु।परशुयतवामपाएिं चेति। तस्मिन्‍्नेव तीर्थे समुस्पन्नां नरदत्तां 
देवीं गौरचणो भद्रासनारूढां चतुशु जां परदाक्षसूत्रयुतद्क्षिणकरां बीजपूरक 
शूलयतवामहस्तां चेति ॥ २० ॥ 

मुनिसुत्र॒तजिन नामके वीसवे तायकर हैं, ये कृष्ण वणवाले, कछुए के 
लाॉंछनवाले, जन्म नकुत्र श्रवण और मकर राशिवाल्े हैं | 


( १६७ ) धास्तुसारे 





उनके तीथ में 'वरुण' नामका य्त चार मुखवाला, प्रत्येक मुख तीन रे नेग्र 

वाला, सफेद बर्णवाला, बेल के वाहनवाला, शिरपर जा के मुकुट से सुशोभित। 

आठ भुजावाला, दाहिनी भ्ुजाओं में बौनोरा, गदा, बाण भोर शक्ति को; बॉय 
भुनाओं में न्यौला, ऋमल', धनुष और फरता को धारण परनेवाला है । 

तप गे ग ॥ हप च्े जिन. मे] भ्ैंटी पु 

उन्हीं के तीय में 'नरदत्ता' नामकी देवी गोर वशवाली , भद्रासन पर बंठी हुई, 

भार भुजावाली, दाहिनी भुजाओं में वरदान ओर माला; बाँयी भुगाओं में बीनोरा 

और शूल्न को धारण करनेवाली है ॥ २० ॥ 


इफीसवें ममिजिन और उनके यक्ष यक्तिणी का स्वरूप-- 
तथेकविंशतितम ममिजिनं कनकवण नीलोत्पललाब्चन अश्विनीजात॑ 
मेपराशि चेति | तत्तीर्थोत्पन्न॑ भूकृटियह्ष॑ चतुमुख॑ त्रिनेन्ं हेमवर्ण वृष भवा- 
हन॑ अष्टमुजं मातुलिदृशक्तिमुद्गराभययुक्तदक्षिणपाणि नकुलपरशुवज्नाक्ष- 
सूत्नवामपाणि चेति। नमेगोन्धारीदेवीं श्वेतां हंसवाहनां चतुभु जां वरद्खड- 
युवतदक्षिणभुजदयां यीजपूरकुभ( कुन्त ! )पृतवामपाणिद्यां चेति ॥२१॥ 
नमिज्िन नामके इकीसवें तीथेकर हैं, ये सुबर्ण बरणवाले, नील कमल के 
लांदनवाले, जन्म नत्तत्र अश्विनी और मेष राशिवाले हैं। 


उनके तीय॑ में 'भूकुटि' नामक यक्त चार मुखबाला, प्रत्यक मुख तीन २ 
नेत्रवाला, सुबण बणंवाला, बेल का वाहनवाला, आठ भुजावाला, दाहिने हाथों में 
पीनोरा, शत, मुद्दर ओर अभय; बॉँयी हाथों में न्यौला, फरसा, वज्ञ और माला 
को धारण करनेवाला है । 

उन्हीं के तीथ में 'गांधारी' नामकी देवा सफेद वर्णवाली, इंस के बाहनवाली। 
चार भुजावाली, दाहिनी भुजाओं में बरदान आर तलवार; चाँयी भुजाओं में बीजोरा 
झर कुंभकलश ( भाला! ) को घारण करनेवाली है ॥ २१ ॥ 





$ प्रन्‍धनसारोद्धार में कृष्णवर्ण लिया है । 
३ च« पिं० जि० भरत में माता छिया है । 


३ पवधनसारोदार भर शायरेदिनरर में सुरर्ण बजे लिग्ग है 


प्र 
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जिनेश्यरदेव और उनके शासनदेवों का स्परूप ( १६१ ) 


बाईसवें नेमिनाथ और उनके यत् यक्तिणी का स्रूप-- 

तथा द्वाविशतितम्॑ नेमिनाथं कृष्णवर्ण शहुलाव्बन॑ चित्राजात॑ कन्या- 
राशि चेति | तत्तीथोत्पन्न॑ गोमेघयक्ष॑ त्िशुख श्यामवण पुरुषवाहनं पड्सुजं 
सातुलिहपरशुचक्रान्वितद्क्षिणपाएि नकुलकशूलशक्तियुतवाम्पाएि चेति। 
तस्मिज्ेव तीर्थ सहुत्पत्नां कूष्मारडीं देवीं कनकवर्णा सिंहवाहनां चतुझे जां 
मातुलिह्पाशयक्तद्क्षिणकरां पुन्नांकुशान्वितवामकरां चेति ॥ २२॥ 

नेमनाथ जिन बाईसवें तीर्थंकर हैं। ये कृष्ण वर्णवाले, शेख का लांछनवाले, 
जन्म नक्षत्र चित्रा और कन्या राशिवाले हैं । े 

उनके तीये में 'गोमेध/ नामका यत्त, तीन मुखवाला कृष्ण बणेवाला, पुरुष 
की सवारी करनेवाला, छ) भुजावाला, दाहिनी भुज्ञाओं में वीमोरा। फरमा और चक्र; 
बॉय हाथों में न्यौला, शूल और शुक्षि को धारण करनेवाला है । 

उन्हीं के तीथ में 'इष्माए्डी अपर अम्बिका नामक्ी देवी; सुबण बर्ण- 
वाली, सिंह की सवारी करनेवाली, चार भुजावाली, दाहिने हाथों में 'बीजोरा ओर 
पाश; बॉयें हाथों में पुत्र और अकुश को धारण करनेषाली है ॥ २२ ॥ 

तैईसवें पाश्चनाथ और उनके यक्ष यक्तिणी का खरूप-- 

तथा त्रयोविंशतितमं पाश्वनाथं प्रिय॑गुवण फशणिल्ञाउडनं विशाखाजात॑ 
तुलाराशिं चेति। तत्तीर्थोत्पन्न॑ पाम्थेयक्ष गजछुखछुरगफणामणिडितशिरसं 
स्यामवर्ण कूमवाहन॑ चतुसु ज॑ चीजपूरकोरगयुतदक्षिणपाएँ नकुलकाहियुत 
वामपाएि चेति। तस्मिन्नेव तीर्थ समुत्पन्नां पदुमावती देवीं कमकवर्णो कुके- 
दवाहनां चतुझुजां पदुमपाशान्वितदक्षिणकरां फलांकुशाधिष्ठितवामकरां 
चेति ॥ २३॥ ह 

पार्थनाथ जिन नाम्रके तेईसवें तीर्थंकर हैं) ये प्रियंगु ( हरे ) वर्णवाह्े, 
सांप के लांछनवाले, जन्म नक्षत्र पिशाखा ओर तुरा राशि वाले हैं | 


9 प्रवचनसारोद्धार ज्िपप्टीशल्ञाकापुरुपचरिन्न और आचारदिनकर में आम्नलुंबी” क्षिस़ा है | 
5१ 


( १६३ ) यांस्तुसारे 





उनके तीथ में पा! नापका यक्ष हाथी के मुखवाला, शिर पर साँप की 
फणीवाला, कृष्ण वर्णवाला, कल्रुए की सवार करनेवाला, चार भुगावाला, दाहिनो 
भुजाओं में बीजोरा ओर सांप; वाँगी भुजाओं में न्‍्यौला और साँप को धारण करने- 
वाला है। 

उन्हीं के तीथ में पद्मावती नामकी देवी सुवर्ण बर्णवाली, 'मरर्गे की सवारी 
करनेवाली, चार भुनावाली, दाहिनी भुजाओं में कमल और पाश; वॉँयी भुजाओं में 
फल और अंकुश को धारण करनेवाली है ॥ २३ ॥ 


चौधीसवें मद्दावीरजिन और उनके यक्ष यक्षिणी का खरूप-- 
तथा च॒तुर्वि शतितम वद््धमानस्वामिनं कनकप्रम॑ सिहलाज्छन उत्त- 
राफारएन्पां जातं कन्पाराशि चेति | तत्तीर्थोस्पन्न मातहयक्षं श्यामवर्ण गज 
चाहन॑ दिश्वुज दक्षिणे नकुलं वामे यीजपूरकमिति। तत्तोर्थोत्पन्ना सिद्॒धा- 
पिकां हरितवर्णों सिंहवाहनां चतुझु जां पुस्तकाभययुक्तदक्षिणकरां मातु- 
लिटृवीणान्वितवामहस्त| चेति ॥ २४॥ 


चर्द्ममान स्वामी ( महावीर स्वामी ) नामके चोबीसर्वे तीर्थंकर है, ये सुबर्ण 
व्णवाले, सिंह के लांछनवाले, जन्म नक्षत्र उत्तराफालशुनी और कन्या राशिवाले हैँ। 

उनके तीर में 'मातंग' नामका यक कृष्ण बर्णवाला, हाथी को सवारी करने- 
बाला, दो शुजावाला, दाहिने हाथ में न्यौला ओर वाँयी हाथ में बीजोरा को पारण 
फरनेवाला हैं । 

उन्हीं के तीथ में पप्िद्धायिक्रा' नामकी देवी हरे वशेवाली, सिंह की सवारी 
करनेवाली। चार भ्ुजावाली, दाहिनी भ्ुजाओं में पुस्तक ओर अभय, बोर्यी भुजाओं 
में रीजोरा ओर बीणा को धारण करनेवाली है ॥ २४ ॥ 


३ झाचारदिनकर में गदा लिखा है। 

३ प्रवचनसारोद्धार विपष्टीशल्ाका पुरुषचरित्र भौर आचारदिनकर में-- हुईंटोणवाहना! भर्यात्‌ कई 
जाति के 'सांप' को सवारो लिखा है । 

३ ० विं० सि० घरित्र में हायी का वाहन लिखा है । 

४ झासारदिनकर में बाय हायों में पाश भोर कम धारण करना लिखा है । 


सोलह विद्यादेवी का खरूप | 
प्रथम रोहिणीदेवी का ख्रूप-- 
आधां रोहिणी धवलवर्णा सुरभिवाहनां चतुझु जामच्सूत्रषाणान्वित- 
दक्तिणपाएँ शहुधलुयुक्तवामपारणि चेति ॥ १ ॥ 
प्रथम 'रोहिणी' नामक विद्यादेवी सफेद वर्णवाल्ी, कामधेनु गो पर सवारी 
करनेवाली, चार भ्रुजावालो, दाहिनी दो भ्रुनाओं में पात्ना और बाण तथा बॉयी 
भुन्नाओं में शंख और धनुप को धारण करनेवाली है॥ १ ॥ 
दूसरी पज्ञप्तिदेवी का सवरूप-- 
प्रज्ञसिं श्वेतव्णा मयूरवाहनां चतुठुजां वरद्शक्तियक्तदक्तिणकर| 
मातुलिंगशक्तियुक्तवामहस्ता चेति ॥ २॥ 


प्रज्ञप्तिं नामशी विद्यादेवी सफेद वणवाली, मोर पर सवारी करनेवाली, चार 
भुजावाली, दाहिनी दो भुजाओं में वरदान और शक्ति तथा वॉ्यी भुजाओं में बीजोरा 
और शक्ति को धारण करनेवाली है ॥ २॥ 

आचारदिनकर में दो हाथवाली माना है, एक हाथ में शक्षि और दूपरे द्वथ 
में कमल धारण फरनेवाली माना है| 


तीसरी वज्श्य्जलादेवी का सरूप-- 
चन्ञशंखलां शंखावदातां पद्मचाहनां चतुधुजां चरदशईंख्लान्वित- 
दक्षिणकरां पद्मश्ंखलाधिष्ठितवामकरां चेति ॥ ३॥ 
पजमंखला' नामकी विधादेवी शंख के जैसी सफेद व्शवाली, कपल के 
आसनवाली, चार भ्रुणावाली, दाहिनी दो शुजाओं में बरदान और सॉकल तथा 
बागी भुजाओं में कमल और सॉकल को धारण करनेव्राली है ॥ ३॥ 


आचारदिनकर में सुषण वर्णवात्ली और दो शुतावात्ली, एक द्वाथ में सॉकल 
और दूसरे हाथ में गदा धारण करनेवाल्वी माना है। 


( १६४ ) वास्तुसारे 





[। 


चौथी वज्ञांकुओी देवी का स्वकूप--- 
] ॥0 [| 6 $ 
वन्नाहुशां कनकवर्णा गजवाहनां चतुझु जां वरदवज्युतद्क्तिणकरां 
भातुलियादुशयुक्तवामहरतां चेति ॥ ४ ॥ 
चनज्नांकुशा' नामकी विद्यादेवी सुवर्ग के बसी फान्तिवाली, हाथी की सवारी 
करनेवाली, चार धुनावाजी, दाहिनी दो भरुजाओों में वरदान और वज् तथा बॉँयीं 
भुनाओं में बीजोरा ओर अकुश को धारण फरनेवाली हैं ॥ ४ ॥ 
आचारदिनकर में चार द्वाथ क्रमशः तलवार, वजन) ढाल और भाला युक्क 
माना है | 
पांचवी अप्रतिचक्रादेवी का स्वरूप-- 
अप्रतिचक्रां तडिदृवणा गरुडवाहनां चतुरुजां चक्रचतुष्टयभूपित- 
फरां चेति ॥ ५ ॥ 
अप्रतिचक्रा' नामी विद्यादेवी बीजली के जस्ी चम:ती हुई कान्तियाली, 


गरुढ की सवारी करनेवाली और चारों ही शुनाओं में चक्र को धारण करनेवाली है ॥ ५ ॥ 


[। 


छट्टी पुरुपदत्तादेवी फा खरूप-- 

पुरुपदुत्ता कनकावदातां महिषीवाहनां चतुछु जां वरदासियुक्तद्चिण- 
करां मातुलिहुखेदकयुतवामहस्तां उति ॥ ६ ॥ 

पुरुपदत्ता! नामक विधादेवी सुबर्ण के नेसी कान्तिवाली। भैंस की सवारी 
करनेबाली, चार भुनावाली, दाहिनी भुजाओं में वररान और तलवार तथा बॉयीं 
भरता में बीजोरा और ढाल को धारण फरनेवाली है ॥ ६ ॥ 

आायारदिनरर भें तलवार ओर हाल युक्त दो हाथवाली माना है | 


/> ०8] दा स्वरूप 


साददी का्ीदेवी का स्वरूप-- 
हक. 8-4 .आ | +.] न 
कालों देवीं कृष्णवणा पद्मासनां चतुझु जां अचमृत्रगदालंकृतद्क्षिण- 
कर! वज़ाभयधुतवामहस्तां चेति ॥ ७ ॥ 
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विद्यादिवियों का स्वरूप- 
३ वृजशसला देवी 


(न २७ ०९ कक. 


बियादवया का स्वरू१- 


॥ 2/फनिनका देरी ६ एक दिला देवी 
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वेद्यादेवियों का स्वरू 
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विद्यादेवियों का स्वरूप- 


१३ बेंरेस्या देनी ॥४ >च्छुला देवी 





सोलह विद्यादेत्री का स्वरूप ( १६५ ) 


ककाली' नामकी विद्यादेवी कृष्ण वर्णवारी, कमल के आसनवाली, चार 
भरुजावाली, दाहिनी भ्रुजाओं में अन्षमाला ओर गदा तथा बायीं भुनाओं में वज् 
ओर अभय को धारण करनेवाली है ॥ ७॥ 
आचारदिनकर में गदा और वजयुक्क दो हाथवाली माना है । 
आठवीं मह्मकालीदेवी का स्वरूप-- 
महाकालीं देवों तमालवणी पुरुषवाहनां चतुरुजां अचसूचवन्नान्वि- 
तदत्तिणकराम भयधण्टालंकतवामहरता चेति ॥ ८ ॥ 
पहाकाली' नामकी विद्ादेवी तमाखू के जैप्ती वणवाली, पुरुष की सवारी 
करनेवाली, चार भुजावाली, दाहिनी भुजाओं में अतभाला और वज्ष तथा दॉयीं 
भुजाओं में भभय ओर घंटा को धारण करनेवाली है ॥ ८ ॥ 
आचारदिनकर में सफेद बणवाली, दाहिनी भुजाओं में माला और फ तथा 
बॉ्यी भुजाओं में बज और घंटा को घारण करनेपाली माना है। क्िसतु शोमन- 
मुनिकृत जिनचतुर्षिशति का में 'इतपविफलाचालीपण्टे। करे।' अथाद्‌ बज, फछ, माला 
और घंटा को धारण करनेवाल्ी माता है | 
नववीं गौरीदेवी का खरूप-- 


गौरों देवों कनकगौरीं गोधावाहना चतुरु जां बरद्सुसलयतद्त्तिण- 
करामच्षमालाकुबलयालंकृतवामहरता चेति ॥ ८ ॥ 
धौरी' नामकी विधादेवी सुवर्ण वाली, गोह ( विषसपरा ) की सवारी 
करनेवाली, चार भ्ुज वाली, दाहिनी भुजाओं में वरदान और मुतल तथा बॉयी 
भ्रुजञाओं में माला भौर कमल को धारण करनेवाली है ॥ ६ ॥ 
आचारदिनकर में सफेद वर्शवाली ओर कमल को धारण करनेवाी माना है। 
दसवीं गांधारीदेवी का खरुप-- 


गांधारीदेवीं नीलव्णों कमलासनां चतुरु जां वरद्हसलयुतद्त्तिण- 
करां अमपकुलिशयुतवामहस्तां चेति ॥ १० ॥ 


( २६६ ) वास्तुसारे 


धांधारी' नामकी दशवी विद्यादेवी नील ( आकाश ) वणवाली, कमल के 
आसनवाली, चार भुनावाली, दाहिनी भुजाओं में वरदान और मुप्तल तथा बॉ्यी 
भाग में अभय और वजन को धारण फरनेवाली हैं ॥ १० ॥ 


आचारदिनकर में कृष्ण वरणबाली तथा मुसल ओर बन्न को धारण करनेवाली 
माना है | 


ग्यारहवीं महाज्वाछादेवी का स्वरूप--+ 
स्ोद्धमहाज्वालां घवलवर्णा वराहवाहनां असंख्यप्रहरणयुतहस्ता 
चेति ॥ ११ ॥ 

सवोद्नादेवी नामान्तों महाज्वाला' नामझ्ी ग्यारहवी विद्यादेवी सफेद बर्ण- 
वाली, सु मर की सवारी करनेवाली ओर असंझ्य श्र युक्त हथवाली है ॥ ११॥ 


आचएदिनकर में विल्ञाव की तवारी करनेवाली और ज्वालयुक्त दो हायवाली 
माना है। गश्लोभवमुनिक्ृत जिनचतुर्विशतिका में वरालक का वाहन माना है। 


बारहवीं मानवीदेवी का स्वरूप-- 


मानवीं श्यामवर्णा कमलासन! घतुझु जां वरद्पाशालंकृतद्चिणकर। 
अचएम्नविटपालंकृतवामहस्तां चेति ॥ (२॥ 


७ # ्न्ची 


'मानरी' नामकी बारहवीं विद्यादेवी कृष्ण वणेवाली, कमल के आसनव्राली, 
चार भुजावाली, दाहिनी भुजा वरदान और पाश तथा बॉर्यी भुजा माज्ञा ओर वृत्तयुक् 
सुशोमित ६ ॥ १२॥ 


आवाररिनकर में नील वर्णवाली, नीलकमल के आतनवाली भोर इृत्ञपुक 
हाथवाली माना है । 


तेरएवी वैरोटयादिवी का स्वरूप-- 


बेरोटयां र्पामवर्णा अजगरवाहनां चतुभु जां खट्टोरगालंकृतदर्तिण- 
करां सेटकाहियुतवामकरां चेति ॥ १३॥ 


सोलह विधदेवी का सवहप (१६७ ) 





'ैरोत्या' नामकी तेरहवीं विधादेवी कृष्ण वणेवाली। अनगर की सवारी 
करनेवाली, चार भुजावाली, दाहिनी भुजाओं में तलवार और सॉँप तथा बॉय 
भुजाओं में दास और सौंप को धारण करनेवाली माना है ॥ १३॥ 

आचारदिनकर में गौरवणयाली। पिंह की सवारी करनेवाली, दादिना एक हाथ 
तलवारयुक्त और दूसरा हाथ ऊंचा, वाँयां एक हाथ सौँपयुक्त और दूधरा वरदानयुक् 
माता है। 

चौदहवीं अच्छुप्तदेवी का खरूप-- 

अच्चुप्तं तडिद्णा तुरगवाहनां चतुरुजां ख्बाणयतदत्तिणकरां 
खेठकाहि युतवामकरां चेति ॥ १४॥ 

(अच्छुप्रा' नामकी चौदहती विद्यादेवी बीजली के जैसी कान्तिवाली। घोड़े 
की सत्रारी करनेवाली। चार भुगावारी, दाहिनी भुजाओं में तलवार और बाण तथा 
पाँगी भुनाओं में ढाल भौर सॉप को धारण करनेवाली है ॥ १४ ॥ 

आचारदिनकर और शोभनपुनिक्षत चतुरविशति मिनस्तुति में साँप के रथान 
पर धनुष धारण करने का माना है । 

पंद्रहर्वी मानसीदेवी का स्वरूप--- 

मानसीं धवलवर्णो हंसवाहनां चतुभु जां बरदवज्ालंकृतद्क्तिणकरां 
अचवलयाशनियुक्तवामकरा चेति॥ ११॥ 

शमी नामकी पंद्रहर्यी विधादेवी सफेद वर्णवाली। हंस फी सवारी करने- 
वाली, चार भुजाबाली। दाहिनी घुजा वरदान भोर वच्चध तथा बॉगी शुज्ा माल्या 
और बज ते अलंझत है ॥ १४॥ 


आचारदिनकर में सुवर्ण बरणवाल्ली तथा वन्र और वरदानयुक्त हाथवाली 
माना है। 








१ यह प& प्रशुद्ध मालूम होता है, यहां घनुप का पाठ होना चाहिये, क्योंकि बाण के साथ धनुप का 
संबंध रहता है | 


( (६८) पास्तुसारे 
सोलहयी मद्ामानसीदेवी फा स्वरूप-- 
महामानसों देवीं घवलवर्णा सिंहवाहनां चतुझुजां बरदासियुक्त- 
दच्चिणकरां फुस्डिकाफलकय॒ तवामह॒स्तां चेति ॥ १३९॥ 








पद्रामानमी' नामी सोलहवी विद्ादेवी सफेद वरावाली। सिंह की सत्रारी 
करनेवाली, चार भुजावाली, दाहिनी भुजाओं में वरदान ओर तलवार तथा वाँधी 
भुजाओं में झुंडिका और ढाल को धारण करनेवाली माना हैं ॥ १९ ॥ 

आचारदिनकर में तलवार ओर वरदानयुक्त दो हाथ तथा मगर की सवारी 
माना ह। 


जय विजयादि चार महा प्रतिहारी देवी का स्वरूप । 


(द्वारेपु पू्वविधिनेव खुबर्णवप्रे, 
पाशांकुशा5भयदघुट्गर पाणयो5सू: । 
देव्यो जयापि विजयाप्यजिता5पराजि- 
ताख्ये च चक्रखिल प्रतिहारकम॥ १॥” 
पग्मानस्महायाब्ये सगे १४ छो- ४६ 
समरवसरण के सुवरणंगढ़ के पूवादि ढवारों में पाश, अेकुश, अधय ओर मुद्गर 

को धारण करनवाली जया, विजया अजिता और अपराजिता नामकी चार देवी 
द्वारपाल का कार्य करती हैं | 


दिगम्वर जेनशाख्ानुसार तीर्थकरो के शासनदेव 
यक्षों ओर यक्षिणियों का स्वरूप, 


(-गोमुख यक्ष का स्वरुप- 
सवोत्तरोध्वेकरदीप्रपरश्वधाक्ष-सूत्र तथापधरकराइफले्टदानम । 
प्राग्गोप्ुख वृषमु् वृषग वृषाइ-भक्त यज्ञे कमकर्म वृषचक्रशी्षम्‌॥!१॥ 
वृषभ के चिहवाले श्री आदिनाथ जिन के अधिष्ठायिक देव ' गोमुख ' नामका यथ्ष है 
वह हुवण के जैसी कांतिवाला, गोके मुख सद्श मुखवाला, बेलकी सवारी करने बाला, मस्तक 
पर धर्मचक को धारण करनेवादा और चार झुज्ञावाल़ा है। ऊपर के दाहिने हाथ में माला और 
वॉये हाथ में फरसा तथा नीचेके बॉय हाथ में बीजोरे का फल और दाहिने हाथमें बर्धान 
धारण करनेवाला है ॥ १ ॥ 
१--चक्रेश्वरी ( अप्रतिहतचक्रा ) देवी का स्वरुप-- 
मरा मायकरहयालकुलिशा चक्ताइहस्ताषटका, 
सब्यासव्यशयोह्ुसत्फलवरा यन्सूत्तिरास्तेष्खुजे | 
ताक्ष्ये वा सह चक्रयुग्मह्चकत्यागैश्वतुर्सि; करे!, 
पश्चेष्वास रातोन्नतप्रशुनतां चक्रेग्वरी ता बज | १॥ 


खयक्ष जक्रेखरीद्ेवी | 
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१%८--२ चान्तुसारे 


पॉंचसो धनुप के यरीर वाले श्रीआदिनाथ जिनश्वर की शासन देवी ' चक्रेशवरी | नामकी 

देवी है। वह सुबर्ण के जसी वण बाही, कमल के ऊपर बैठी हुई, # गरुड की सवारी करने वाली 
भर बारह भुजावाली है| दो तरफ के दो हाथम वज्न, दो तरफ के चार २ हाथों में आठ चक्र, 
नि के बाय हाथमें पूछ और दाहिन हाथ वरदान को धारण करने वाली है। प्रकारान्तर से चार 
भुजा बाली भी मानी है, ऊपर के दोनों हाथों में चक्र, नीचे के बाँये हाथ में बीजोरा और दाहिने 
हाथ में बग्दान को धारण करनेवाली है ॥ १ ॥ 

इ०-मात्यश्न का स्वरुप-- 

चफश्रिगलकमला हकूठाबा महरतो निश्त्रिगदण्डपरशबवराण्यपाणिः | 

चामीकरद्यूतिरिभादुनतों महादि-यक्षोरूपतों (हि) जगतश्रतुराननो5सौ ॥ २॥ 


हाथी के चिहवाले श्री अजितनाथ जिनेश्वर का शासनदेव ' महायक्ष ' नाम का यश्ष 
है। बह मुबर्ण के जैसी कान्ति वाला, हाथी की सवारी करने बाला, चार मुख वाला और आठ 
भुज्ञा बाढ़ है। बॉय चार हाथों में चक्र, त्रिशुल, कमठ और अंकुश को, तथा दाहिने चार 
हाथों में तलवार, दण्ड, फरसा और वरदान को धारण करनेवाला है ॥ २॥ 


₹- म्रह्ययक्ष-यक्ष (३- अह्विता (रे?ियी) दे नी 





* बसुनेदी प्रतिष्ठासाय्म गुड मोर कमल का भासन माना है| 


दि० शा० जिनेश्वर देवों के शासनदेव यक्ष और यक्षिणियों का स्वरूप... १६८--३ 





२--अजिता ( रोहिणी ) देवी का स्वरुप-- 
स्वगद्यतिशहरथाक्राख्ता लोहासनर्थाभयदानहस्ता | 
देव धनु! साउंचतुद्शतोचं वन्दास्वीष्ामिह रोहिणीडे; ॥ २॥ 
सढ़े चार तो घनुप के शरीखाले श्री अजितनाथ जिनेश्वर की शासन देवी “ रोहिणी ! 
नाम की देवी है। वह सुबर्ण के जैसी कान्तिवाली, लोहासन पर बैठनेवाल्ली और चार भुजा 
बाली है। तथा उसके हाथ शंख, चक्र, अभय और वरदान युक्त हैं ॥ २॥ 
३--त्रिमुसत यक्ष का स्वरूप- वि खत कक मर 
चक्रासिसप्युपगसव्यसयो5न्यहस्तै-दण्डत्रिशलतु पपन्‌ शितकत्तिकां च, 
बाजिध्वजप्रभुनत) शिखिगोउज्ञना म-स्यक्ष।प्रतीक्षतु वलि त्रिमुखास्ययक्ष। ॥१॥ 
घोड़े के चिह्वाले श्रीम॑भ्रनाथ के शासन देव 'त्रियुस्र' नामका यश्ष है, वह कृष्ण 
वर्णवाला, मोर की सवारी करनेवाला, तीन २ नेत्र युक्त तीन मुखबाला और छह भ्रुजावाा 
है। बॉये हाथों में चक्र, तलवार और अंकुश को तथा दाहिने हाथों में दंड, विशूल और तीक्षण 
कतरनी को धारण करने वाला है| 
३-प्रश्नप्ति ( नम्ना ) देवी का स्व॒रुूप-- 
पक्षिस्थाडेन्दुपरशु-फलासीढी रे सिता । 
चतुश्चापशतोचाहदू-भक्ता प्रज्ञप्तिरिज्यते ॥ ३ ॥ 


३- प्रत्ञति (नम) देवी. 





१६८०-५४ घास्तुसारे 





चार सी धनुप के मरीर बाले श्रीमंमवनाथ की शासनदवी ' ग्र्नप्ति ' नामकी देवी हैं । 
बह सफेद वर्णवाली, पक्षी की सवारी करनेवाली और छह हाथवाली है। हाथों मे अद्धंचद्रमा, 
फरणशा, फल, तलवार, हष्टी # ( तुस्वी ? ) और वरदान को धारण करनेवाली है ॥ ३॥ 
इए-यद्ल/3र यक्ष का स्वर 
प्रह द्नु।खटकवामपाणि, सकट्टपत्रा स्थपसब्यहस्तम । 
ब्याम करिस्थ कपिकतुभक्त, यक्षेख्र यक्षामिहाचयासि ॥ ४ ॥ 
धानरके चिहवाड़े श्रीअभिनन्दन जिन के शासनदेव ' यक्षेख्वर / नामका यध् है, वह 
क्रण्णबर्णवाला, हाथी की सवारी करनेश्रठा, और चार शुजावाला हैं बॉये हाथों में पनुप और 
हालको तथा दाहिने हाथों में बाण और तलवार को धारण करनेवाला है ॥ ४ ॥ 
४--पज्श्गछा ( दृरितारी ) ददी का स्वसप-- 
सनागपाओरूफलाक्षसत्रा हंसाधिरूदा चरदानुभुक्ता | 
हेमप्रभाएं त्रिघदुःझनोच-तीथ्रशनम्रा पव्रिधहुल्ानों ॥ ४ ॥ 
सादे तीन सो घलनुप के झरीर बाल श्रीअभिनंदन जिन की शासनदेवी “ वजश्रृंखला ' 
नाम की देवी है, सुधर्ण के जैसी कान्तियाली, हंसकी सवारी करनेबाली ओर चार भुजावाली 
है। हाथों में नागपाश, बीजोराफ़॒ल, माला और वरदान को धारण करनेवाली है ॥ ४ ॥ 





पे (अकाध कट + >जा 2 फिक कड़ा: आरा कि घट हा १७९७ पपा पर "बापएत + ० श्ाह:घ5 


ज ञ >) य्क्ष उज्रख हत हक "८0 यार ह। 
*- यक्षेश्वर्‌ कक्ष... जिवर्जक्ंखनादुरिकरा) 


जज हे 
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» प्रतिष्ठातिल्‍ुकमे ' पिडी ' लिखा है । 


हि० शा० जिने/बर देवों के शासनदेव यक्ष और यक्चिणियों का स्वरूप १६८--५ 
५--हुम्बरु यक्ष का स्वरुप-- 
सर्पोपवीत॑ द्विकपन्नगोध्व-कर स्कुरहानफलान्यहस्तम्‌ | 
कोकाइल्‍कनम्न॑ गरुाधिरूदं श्रीतुम्बरं श्यामरुचि यजामि ॥ ५॥ 
चकये के चिहव|ले श्रीमुभतिनाथ के शासन देव “ तुंबरु ' नामका यश है। वह कृष्ण 
वर्णवाला, गरुड की सवारी करनेब्राला, सपका यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) को धारण करनेवाल्ा, और 
चार भुजावाला है। इसके ऊपर के दोनों हाथों नें सरप को, नीचे के दाहिने हाथ में वरदान 
ओर बॉये हाथ में फल को धारण करनेवाल्ा है ॥ ५ ॥ 
०५--पुरुपदृत्ता ( खहगवरा ) देवी का स्वरूप-- 
गजेन्द्रगा वजन्रफशोद्रचक्र-वराद्ुहस्ता कनकोज्ज्वलाड़ी। 
गृद्मानुदण्डत्रिशतोन्नताईन नताचंनां खद्वराच्यने त्वम ॥ ५ ॥ 
तान सी धनु शरीर के प्रमाणवाले श्री सुमतिनाथ की शासन देवी “ खट्भवरा ' ( पुरुष- 
दत्ता ) नामकी देवी है | वह सुबरण के वर्णवाली, हाथी की सवारी करनेवाली और चार शुजावाढी 
हैं। हमें में बज, फ़ठ, चक्र और वरदान को धारण करनेगाली है। 
हा हर बार 


|. देग्वर वक्ष /! ््‌ 
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६-पुष्प यश्ष का स्वरुप-- 
मृगारुद कुन्तवरापसव्य-करं सखेदाउभयसब्यहरतम्‌ | 
श्यामाइमब्जध्वजदेवसेव्य॑ पुष्पास्ययक्ष॑ परितपंयामि ॥ ६ | 


है 


१६६८-०६  बास्तुसा 


५9 
तु 


कमल के चिद्धवाल श्रीपक्रप्रभनिन के शासन देव  पृष्ष! नामका यक्ष है। वह कृष्ण 
बणवाल।, हरिण की सवारी करनेबराला और चार # भुजञावाला है। दाहिने हाथों में भाठा और 
वरदान को, तथा बॉय हाथों में झछ और अभय को धारण करनेवाला है ॥ ६ ॥ 
“६-मनावगा ( मोहनी ) देवी का स्वदूप-- 
तुरझबाहना देवी मनोवगा चतुझुजा | 
बाद्ा काश्वनछाया सोह्मासिफलकायुधा ॥ ६॥ 
पप्मभ जिनकी शासनदेवी “मनोवेगा! ( मोहिनी ) नामकी देवी है। बह सुबर्ण 
बणवाली, घोद़े की सवारी करनेब्ाली और चार शजावार्ली है। हाथों में वरदान, तलवार, ढाल 
और फूल को धारण करनेबाली है ॥ ६ ॥ 


७2 हक सकमकतान 4 3 लीन लनकबननानागाना 


६ जज; 





ह-मतो बेगा८टएन ऐे दी 








$“-मानंग यश्ष का स्वरूप-- 
सिद्दाधिरोहर्प सदण्डशल-सब्यान्यपाणे; कुटिलाननस्थ | 
कृप्णावविप: स्वाशिककेतुमक्ते-मानहुयक्षस्प करोमि पूजाम्‌॥ ७ ॥ 
स्स्तिक के चिहवाे श्रीमपाश्ननाथ के शासनदेव “गातंग  नामका यक्ष है वह 
कृष्ण बणवाला, सिंह की सवारी करनेव्राला, कुटिल ( टेदा ) मुखवाला, दाहिने हाथ में त्रिशुल 
ओर बोंय हाथ में दंड को धारण करनेब्राला है। 
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# घमुनंदि प्रतिष्ठा कवप में दो भुजाबाला माना दे! 


दि० शा० जिनेश्वर वेवों के शासनरेव यक्ष और यक्षिणियों का स्वरूप... १६८-७ 
७-काली ( मानवी ) देवी का स्वरुप-- 
तिता गोबूषगां घण्टां फलशूलवरावृताम | 
यज्े काहीं दविको दण्ड-शतोच्छायजिनाश्रयाम्‌ ॥ ७ ॥ 
दो सो धनुष के शरीरवाले श्रीसुपा्श्नाथ की शासमदेवी ' काली ' ( मानवी ) नामकी 
देवी ५ ५ ली, रे ०५ 
देवी है। वह सफ़ेद वर्णवाली, वेहकी सवारी करनेवाली और चार भुजावाह़ी है। हाथों में 
घंटा, फल, त्रिशूल और वरदान को धारण करनेवाली है॥ ७ ॥ 





८--दशयाम यक्ष का स्वरुप-- 
यजे स्धित्युद्रफलाक्षमाद्ा-वराइुवासान्यकर त्िनेत्रम्‌ | 
कपोतपन्न॑ प्रभयाख्यया च, दया कृतेन्दुध्वजदेचसेवम्‌ ॥ ८॥ 


चंद्रमा के विहवाते श्रीचंद्रग्भाजिन के शासनदेव “व्याम  नामका यथ्ष है। वह 
कृष्ण वर्णवाला, कपोत ( कबूतर ) की सवारी करनेवारा, तीन नेत्रवाढा और चार भुजावाा 
है। बाँये हाथों में फरसा और फ़ को तथा दाहिने ह्वाथों में माछा और बर्वान को धारण 
करनेवाला है ॥ ८ ॥ 
८--ज्वालिनी ( ज्वालामालिनी ) देवी का स्वरुप-- 
चन्द्रोज्ज्वलां चक्रशरासपाश-चर्मत्रिशलेघुझ्पासिहस्ताम | 
श्रीज्वालिनीं सादंधनु।शतोच-जिनानतां कोणगर्ता यजामि ॥८॥ 





१६८०-८ चास्तुसारे 


हद सो धनप के शरीरवाले श्रीचंद्रअ्भजिन की शासनदेवी “ ज्यालिनी  ( ज्वालामा 
लिनी ) नामकी देवी है। वह सफ़ेद वणबाही, महिष (भेसा ) का सवार करनेवाली और 
आठ भ्रजञावार्ी है हाथों में # चक्र, धनुष, नागपाण, ढाल, जरशुल, बाण, मच्छशी ओर 
तलवार को धारण करनवाटी है ॥ < ॥ 


हि / कक | तक 
८- आयामयरा ब- जया लाखालिंग देव 





आवक ०» 


०--भाजित यक्ष का स्वस्प-- 
सहाक्षमालावरदानञक्ति-फलापसव्यापरपाणियुस्स: | 
स्वासू्दकूर्मों मकराद्टूभक्तो गद्घातु पूजामजित! सिताभ। ॥ ९॥ 
मगर के चिहवाले श्रीमविधिनाथ के शासनदेव ' अजित ! नामका यध्ष दे। वह शेप 
बणबाला, कठुआ की सवारी करनेवा्ा और चार हाथ वाठा है| दाहिने हाथों में अक्षमाला 
भर वरदान को तथा बॉय हाथों में गक्ति ऑर फ़ल को धारण करनेवाला है ॥ ९ ॥| 
४ >मद्राकाली ( बफुश ) देवा का स्वसुप-- 
कृष्णा कृर्मासना ध्वन्च-शतोन्नताजिनानता । 
महाकालीज्यते बज्ञ-फलमुद्नरदानयुरू ॥ ९ ॥ 
। देलायाय विरचित स्वालामालिनी करप में आठ हाथों के शख्त-त्रिभ्ूल, पाश, मछछी, 
घनृए, बाण फल, बरद्ान कार चक्क रस सक्ार बनलाय हू | 














दि० शा० जिनेश्वर देवों के शासनदेव यक्ष और यक्षिणियों का स्वरूप... १६८--९ 


एक सो धनुप के शरीखाढे श्रीसुविधिनाथ जिन की शासनदेबी- महाकाली '/ भृकुटी ) 
नामकी देवी है। वह कृष्ण वणेबाली, कछुआ की सवारी करनेवाली-ओर जार झुजावाही है | 
इस के हाथ बज, फल, मुहर औस्वरदान युक्त हैं ९॥ | 


3 5 के > अगभिनयक्ष «९ ् ग्रह्यकाली( ग्क्श))वी 
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१०--अ्रह्म यक्ष का स्व॒रूप-- ४० 5 री 
श्रीवृक्षेतननतो धनुद॒ण्डखेट-पज्ञात्यतव्यपय इन्दुसितोअवुज॒स्थ| ।, 
त्रह्मा दारख्रधितिखड्डवरप्रदान-व्यश्रान्यपाणिरुपयातु चतुश्ुंखोपचाम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीइक्षके चिहवाले भ्रोशीतलनाथ के शासनदेव 'अल्ला ” “नामका यश हे | वह 
श्रेतवर्ण वाला, कमठ के आसन पर बैठनेवाला, चार मुखबाला और आठ हाथवाढ़ा है। बॉँयें 
हाथों में घनुप, दंड, छाढ़ और बज को तथा दाहिने हाथों में ब्राण, .फरसा, तलवार और 
पे है । डा ह 
वरदान को धारण करनेवाला है ॥ १०॥ 
१०--मानवी ( चामुंडा ) देवी का स्वरुप-- के ह 
झषदामरूचकदानों चितह॒त्ता' कृष्फकालगां हरिताम्‌ | . 
नवतिपवुसुगूजिनप्रणतामिह मानवीं प्रयज़े ॥ १०॥ 
नें धनुष के शरीरबाे श्रीशीतलनाथ की शासनदेवी ' मानवी ' ( चामुंढा ) नामकी 


१६८--१० बास्तुसार 


देवी है। वह हरे बणवाल्ी, काल मुअर को सवारी ऋनवाह्ं ओर चार भ्रुजावालों ह। यह 
हाथों म॑ मछली, माला, बीजोग फल और वरदान को धारण करनेवालो है ॥ १०॥ 


ट ऊ 


फं 22 (७४८४ 





१-ईश्वर यक्ष का स्थरूप-- 
ब्रिशलदण्डान्वितवामहस्तः करे5क्षसूत्र त्वपरे फल च । 
विश्वत्‌ सितो गण्डककेतुभक्तो लात्वीश्रो5चा ब्रपगख्िनेन्र। ॥ ११॥ 


गेंडा के चिहवाले श्री्रेयांसनाथ के शासनदेव ' इश्वर ! नामका यध्ष है! वह सफेद 
वणवाला, बल की सवारी करनेबाला, तीन नेत्रवाला ओर चार भुजावाला है। बोयें हाथों मे 
विशवल और दण्ड को, तथा दाहिने हाथा में माठा और फेल को भारण करनवाला हैं ॥ १६ ॥ 
१२-नर्ग ( गामेघकी ) देवी का स्वरुए-- 
सपुद्राज्जकलशां परदां कनकप्रभाम्‌ | 
गोरी यजे$शीतिघलः प्राशु देवी मृगोपगाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अस्सी धनुप के शरीखाले श्रीश्रेयांसनाथ की शासनदेवी ' गौरी ! ( गोमेधकी ) नाम 
तर  अट अल, ४ > आशिक , हा १० ३! 
की देवी है । वह सुबर्ण वणवाली, हरिण की सवारी करनेवाली और चार भुजावाली है | हाथों 
में मदर, कमल, कलश आर बरदान को धारण करनेवाली ६ ॥ ११ ॥ 


दि० शा० जिनेश्वर देवों के शासनदेव यक्ष और यक्षिणियों का स्वरुप १६८--११ 





१२--कुमार यक्ष का स्वरुप-- 


शुओ धनुबंभुफलात्यसब्य-हस्तोः्यहस्तेषुगदेषटदान; | 
छुलायलक्ष्मप्रणतसख्रिवक्‍त्र) प्रमोदर्ता हंसचरः कुमार; ॥ १२॥ 


'मैसे के चिह॒वाले श्रीवासुपृज्यजिन के शासनदेव ' कुमार” त्रामका यध्ष है। वह 
शरतवर्णवाला, हंसकी सवारीकरनेवारा, तीन मुखवाढा, और छह भुजाबात है। बॉये हाथों में 
धनुष, नकुर ( न्योा ) और फल को, तथा दाहिने हाथों में बाण, गदा और वरदान को 
धारण करनेवाला है॥ ११॥ 

१२-गांधारी ( वरिद्चुस्मालिनी ) देवी का स्थरूप-- 


सपझमुसलाम्भोजदाना मकरगा हारित्‌ | 
गांधारी सप्ततीष्यास तुडडप्रखुनताच्यते ॥ १२॥ 


सत्तर धनुष प्रमाण के शरीखाले श्रीवासुपूज्यस्थामी की शासन देवी ' गांधारी ' 
( विद्युन्मालिनी ) नामकी देवी है । वह हरे वर्णवाली, मगर की सवारी करनेवाली , और चार 
भुजावाली है | उसके ऊपर के दोनों हाथ मत युक्त हैं तथा बीचे का दाहिना हाथ वरदान 
और वायां हाथ मुसल् युक्त है॥ १२॥ 
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क 


१४-चतुमुय यक्ष फा स्वस्प- 


च्ज 


तो हरित सपरशपरिमाएपाणि), काश्षेयकराक्षमाणिखेटकदण्डमुद्रा; 
जिश्नद्वतुभिरपर! शिविंगः किराह्टू-नग्र; प्रतृष्यतु बधाथचनुमुखाख्य; | १३॥ 


मभर के निहवाले श्रीतिमतनाथ के बासनदव  चतुम्ंस” नामका यक्ष है। बह हर 
बणाला, भोरका सवारी करमेबाला, # चार मुखवाला ओर बारह भ्रजाबाला है। उपर के आठ 
हाथा में फरसा को तथा वादा के चार हाथा मे तलवार, माला, दाल आर वर्धान का पाए 
परनवाला है ॥ ९३॥ 
१३--पबरोटी देवी का स्वरुप-- 
पट्टिण्डाइतीथश-नता गानसवाहना | 
समपचापसपपु-वरोटी दरिताच्यते ॥ १३ ॥ 
साठ धनुष प्रमाण के गगेखाले शविमलना4 का शासनदवों चराट नामकी देवी 
है। वह हर बणवाली, मॉपकी सवा करतभालो, और चार भुजञावाला है। उपर के दाना होथा 
सं को, नीचे के दाहिने हाथ में बाण और बोये हाथ में धनुष को धरण करनवाल्ा हैँ॥ १३॥ 
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$ प्रतिष्ठानलक में छद मुखबाला माता है। यह चास्तव में बथ्थ दे क्योंकि बारह भुजा 
है नो छा मुग होने चाहिये । 


८ >> 


दि० शा० जिनेश्वर देवा के शासनदेव यक्ष और यक्षिणियों का स्वरूप १६८--१३ 





१४--पाताल यश्न का स्वरुप-- 


पातालक; सस् णिशलकजञा पसब्य-हर्त; कपाहलफला छ्वितसव्यपाणि। । 
सेधाध्वजकशरणों मकराधिरूढों, रक््तो5च्यतां त्रिफूमनाग शिरा खिवक्त्र। ॥ १४॥ 


सेहीके चिहवाठ भीअनन्तनाथ के शासन देव ' पाताल नामका यथ्ु है। वह छाल 
वर्णवाढा, मगर की सवारी करनेवाला, तीन मुखबाला, मस्तक पर सापकी तीनफण को धारण 
करनेबाला और छह भ्ुजावाल़ा है। दाहिने हाथों में अंगृंश, विशूल और कम को तथा थॉपयें 
हाथोंमें चाबुक, हल और फलकों धारण करनेवाला है ॥ १४॥ 
१४--अनन्तम्ती ( विजैमिणी ) दवी का स्वरूप-- 
हैसाभा हंसगा चाप-फल्बाणवरोद्यता | 
पश्चाशचापतुद्गाहंद-भक्ताउनन्तमती ज्यते ॥ १४॥ 
पचास धनुष के शरीखाले श्रीअनन्तनाथ की शासन देवी * अनन्तमती ' (विज्वेभिणी) 
» २६ जे॥ 


नामकी देवी है । वह सुबण वणवाल्ी, हंसकी सवारी करनेवाली और चार भ्रुजावाली है। यह 
हाथों में धनुष, विजोराफ़ल, बाण और वरदान को धारण करनेवाढी है || १४॥ 





पर्राक्षा लिवरान्यहर्त; | 
शषरथों प्राइम ध्श्च 


परोध्च्या् | १५ || 
'मर के चिलाहे नधिमनाथ के अमन देव "क्र है । कह 
गे) $ 4 बहा, मह् पवार करेगा एन मुख्वाता शाह है 
पे शोर ओर अंकृश क्रो वध दाहिने श्) में मृदा, हि और पेरदान के 
नरिण करेबात्ा है ॥ १५ ॥ 
++-मानसी (परभृता) देवी का स्वर. 
उजधनुदानाडु शाशरोत्पद्ष ५ प्रया पादनिभा | 
पेपस्चकच पोच्छितालिन गेसीह भान्पेत ॥ (६ ॥ 
दि छह के वह थीधप्रताथ ५० गान देइ बि्यी ! शव ) नामक 
 है। रह मगर जैन | कातिवाो, प्र (वाह) क अनार आए छह ध्रुव 
री है। हे हे, धूक ने, अंक, ओर की बारण कनेशार 





१६६८-१५ 


१६--गहड यक्ष का स्वरुप-- 


वक्राननो 5धंस्तनहस्तपद्म-फलोपन्यहस्ता र्पितवज्ञ चक्र | 
मृगध्वजाइत्प्रणत: सपर्या, इधामः किटिस्थों गरुडो5भ्युपैतु ॥ १६॥ 
हरिण के चिन्हवाले श्रीशान्तिनाथ के शासन देव ' गरुढ ! नाम का यश्ष है। वह टेहा 
मुख्वाला ( सअरके मुखबाला ) कृष्ण वर्णवाला, छअर की सवारी करनेवाला और चार भुजा 
वाला है । नौचेके दोनों हाथों में कमल और फहको, तथा ऊपर के दोनों हाथों में पत्र और 
चक्रको धाग्ण करनेबाला है ॥ १६॥ 


१६--महामानसी ( कन्द्‌र्पा ) देवी का स्वरुप-- 
चक्रफलेहिवराहितकरां महामानसी सुवणानाम। 
शिखिगां चत्वारिशद्धनुरुत्नतजिनमता प्रयजे || १६॥ 


... चालौस धतुप प्रमाण के ऊंचे शरीखाले श्रोशांतिनाथ की शासनमदेवी “ महामानसी ' 
नामकी देगी है। वह सुवर्णवर्णवाली, मयूर की सवारी करनेवाली और चार भुजावाली है। हाथों 
में चक्र, फ, ईदी (१ ) और बरदान को धारण करनेवाली है॥ १९॥ 


१६८--१६ बास्तुसार 
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८४-गंथर्य यक्ष का स्वरुप-- 


(३) 


सनागपाशोध्वकरद्ूपों 5+-करदूरत्तेपुधनु) सुनीह।। 


गन्धतयक्ष: स्तभकेतुमक्ता पूजामपैतु श्रितपश्चियान; ॥ १७॥ 
पके चिन्हवाले श्रीकुथुनाथ के शासनदेव “ गंधर्व ! नामका यक्ष है। वह क्ृण्णवर्ण- 
बाला, पश्ीकी सवारी करनेवाला और चार भुजावाला है। ऊपर के दोनों हाथों में नागपाश को, 
तथा नौ के दो हाथों में कमशः धनुप जोर बाण को धारण करनेवाला है ॥ १७ ॥ 
5-- गा (गांधारी ) दर्दी का स्व॒रुप-- 
सचक्रशहासिवर्रा सक्‍माभां कृष्णकोट्गाम्‌ | 
पश्चत्रेंगदनुखगाजिननम्रां यजे जयाम्‌॥ १७॥ 
पंतीम धनुप के शरीखाले श्रीकुशुनाथ की शामनदेवी “जया (गांधारी ) नाम की 
देवी है। यह सुबंणके बाली, काले खूअर की सवारी करनवाली और चार भुजावाली है। हाथों 
में चक्र, मय, तलवार और वरदान को धारण करनेवानी है ॥ १७॥ 


दि० शा० जिनेश्वर देवा के शासनदेव यक्ष और यक्षिणियों का स्वरुप १६८--१७ 





(उनांधवेयक्षे (३-मया(आंधारी) देवी 





१८--सेद्धयक्ष का स्वरुप-- 
आरस्पोपारिमात्करेषु कलयन्‌ वामेषु चाप॑ पर्विं, 
पाशं मुद्ररमइुशं च बरद॑ पट्ठेन युझ्ञत्‌ परे! ॥ 
बाणाम्मोजफलसगच्छपदली-लीलाविलासांख्रहक्‌ 
पड़वक्त्रष्टगराइू मक्तिरसितः खेन्द्रो पच्यते दाहुग: ॥ १८ ॥ 
मछली के चिहवाले श्री अरनाथ के शासन देव ' खेन्द्र ' नामका यश है। वह कृष्ण 
५ [.] ह है हक हक न लक 
पणवाहा, शंख की सवारी करने वाला, तीन २ नेत्रवाला, ऐसे छह मुखवाला और बारह भुजा 
बांये ७) ०५ 4 ् बढ [पर 
वाला है। बांये हाथों में क्रमशः धनुष, बज, पाश। मुहर, अंकुश और बरदाव का तथा दाहिने . 
कै. बीजोर 3 रु छ 
हाथों में बाण, कमल, वीजोराफल, माला, बडी अधृमाठा और अभय को घारण करनवाला है ॥१८॥ 
१८--ताराबती ( काली ) देवी का स्वरुप-- 
सर्णामां हंसगां सर्प-मृगवज़वरोडुराम्‌ | 
चाये तारावर्ती त्रिंशबापोचप्रभुभाक्तिकाम्‌॥ १८॥ 
त्रीश धनुप के शरीखाे श्री अरनाथ की शासनदेवी “ ताराबती / ( काली ) नामकी 
6 के. प्र [+॥ हंसकी ०] [पु 6 भ्५ 
देवी है। वह सुवर्ण वर्णयाली, हंसकी सवारी करनेवाल़ी और चार भ्ुजावाली है। हाथों में 
[] ॥] 6 न 
सांप, दरिण, वज्ञ ओर वरदान को धारण करनेवाढी है॥ १८ ॥ 
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१९. कुबेर यक्ष छा स्वस्प-- 
सफ्टकपनुढंण्डपद्मइगप्रदरसुपाणवरप्रदाष्टपाणिम्‌ | 
गजगमनचतुसुखन्द्रचा पथ्रातिकलशा हु नते यजे कुबेरम्‌ ॥ १९ ॥ 


कलश के चिहवाल श्री महिनाथ के शासन देव * हुंबर ” नामका यथ्ष है । वह इक 
धनुप के जस वणवाला, हाथी की सवारी करनेवाला, चार मुखबाला और आठ हाथवाहा हैं। 
हाथों में दाल, धनुप, देंढ, कमल, तलवार, बाण, नागपाश और वरदान को धारण करनेवाला 
ह॥ १०॥ 
7९--भपराजिता देवी का स्थरुप-- 
पश्चविंगतिचापोचरदेवरसेवापराजिता | 
ग़रभस्थाच्येत खेटफलासिवरयुक्‌ हरित्‌॥ १९॥ 
पच्रीम धनुप के शरीखाले श्री मद्चिनाथ की शासन देवी ' अपराजिता ? नामक 


देवी है। वह हरे बणबाली, अष्टापद की सवारी करनेवाली और चार भुजावाली है। हाथों में 
दाल, फल, तलवार थार वरदान को धारण करनेवाली है । 


दि० शा० जिरेश्वर देवों के शासनदेय यक्ष और यक्षिणियों का स्वरूप १६८--६९ 





0 ९- कुवैरयक्ष 





२०--वरुण यश्ष फा स्वरूप-- 
जदाकिरीटो52मुखखिनेत्रों वामान्यखंटासिफलेष्टदान! । 
कू्ाइनम्रों बरुणों वृषस्थः खेतो महाक्राय उपैतु तृप्तिम्‌ ॥ २०॥ 


कहुआ के चिह॒वाले श्री परानिमुत॒तनाथ के शासन देव ' वरुण ” नामकां यक्ष है। 
वह सफेद वर्णवाढ़ा, बे की सवारी करनेवाला, जद के मुक्ुदबाला, आठ मुखबाला प्रत्येक 
मुख तीन २ नेत्रवाला और चार भुजावाहा हैं । बांये हाथों में ढाल और फह को तथा दाहिने 
हाथों में तलवार और वरद्ान को धारण करनेवाल्ा है ॥ २० ॥| - 
२०--बहुरुपिणी देवी का स्वरूप 
पीतां विंशतिचापोच-स्वामिकां बहुरूपिणीम्‌ | 
यजे कृष्णाहिगां खेदफलखड्बरोत्तराम ॥ २० ॥ 
ग्रीस भमुपके शरीखाले श्री श्रनिसुत्रतिन की शासन देवी बहुरूपिणी ! ( सु्गंधिना ) 
नामंकी देवी है । वह पीछे वर्णबाली, काढे सांप की सवारी करनेवाही और चार अजावाली 
है। हाथों में झठ, फल, ततवार और बरदीन को धारणकरनेाली है ॥ २० ॥| ह 
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+१--भृकुटी यक्ष का स्वरुप-- 
खेटासिकादण्डणरादुआब्ज-चक्रेटदानोछसिताएहस्तम । 
चतुम्ुख नन्दिगमुत्पलाइ-भक्त जपास भुकुदि यजामि ॥ २१ ॥ 


लाल कपल के चिहवाले श्री नमिनाथ के शासन देव “भृकृटि ! नामका यक्ष है। 
यह हाल वर्णवाला, नन्‍्दी ( बेल ) की सवारी करनेवाहा, चार मुखबाला और आठ हाथवाहा 


है। हाथों में छह, तलवार, धरुप, बाण, अंडुश, कम, चक्र और वरदान को धारण करने 
्ँ 
बाला ह॥ २१ ॥ 


! # अल ५० कक 


४१-चार्मृडा ( कुसुममालिनी ) दवी का स्वस्प-- 


चामुण्डा बथ्टिखटाक्ष-सत्रखड्ठोत्करा हरित्‌ । 
सकरस्थाच्येते पश्च-इशदुण्डोन्रनशभाकू ॥ २१॥ 


हल 3] 


पंद्रह धनुप के प्रमाण के ऊंच शरीखांहे श्री नमिनाथ की शासन देवी “ चायुण्दा ! 
नामझी देवी ६ । वह हर बणेबाली, मगर की सवारी करनवाली और चार भुजावाली है। हाथों 
में दंह, दल, माला ओर तलवार को धारण करनवाल्री हैं ॥ २१॥ 


दि० शा० जिनेश्वर देवा के शासनेदव यक्ष और यक्षिणियों का स्वरूप... -१६८--११ 


2१- अक्षे टियक्ष ह 





२२१-गोम॑द यक्ष का स्वरुप-- 


द्यामश्चिवकत्रों हुघण कुठारं दण्ड फल वज्रवरों च विश्वत्‌ | 
गोमेद्यक्ष: क्षितशंखलक्ष्मा पूजा नवाहो5हतु पुष्पयान; ॥ २२॥ 
शंख के चिहवाले श्रीनेमनाथ के शासनदेव “ गेमिद ? नामका यश्ष है। वह कृष्ण वर्ण- 
वाला, तीन मुख्वाला, पुष्प के आसनवाला, मलुष्य की सवारी करनेवाला और छह हाथवाढा 
है। हाथों में मुहर, फरसा, दंड, फल, प्र, और वरदान को धारण करनेवाह्ा है॥ २१॥ 


२२-आपधख्रा ( कुप्माण्डिनी ) देवी का स्वरूप-- 
सब्येकग्रुपगाप्रियडरसतुकूप्रीत्मै करे विश्रर्ती, 
दिव्याप्रस्तवक ज्ु्भकरकर-डिप्टान्यहस्ताइलिम्‌ | 
सिंहे भर्तेचरे स्थितां हरितभा-माम्रड्मच्छायगां, 


७ / 5 5 


बन्दार दशकामुकोच्छूपजिन देवीमिहात्रां यजे ॥ २२ ॥ 


दश धन॒प के शरीर श्री नेमनाथ को शासन देवी  आम्रा ! ( कुष्पाण्हिनी ) नाम 
की देवी है। बह हरे वर्णवाली, सिंह की सवारी करनेदादी, आम को छाया में रहनेवाली, 


[६८-२२ चास्तुसारे 


और दो भजावाही है । बे हाथ में प्रियेकर पुत्र की प्रीति के लिये आम की छूम को, तथा 
दाहिने हाथ में शुभकर पृत्र को धारण करनवाली है। 


2२ गोमेदर्यक्ष 





२३*-घरण यप्ष का स्वरूप-- 


उध्यादृहर्तधुनवासुकिस्फूटा ध;-सब्यान्यपाणिफणिपाधवरप्रगन्‍्ता । 
श्रीनागराजककुद धरणों 5भ्रनी ढ़), कृमेनितों मजतु वासुकिमोलिरिज्याम॥ २३॥ 
नागराज के चिहवाले श्रीपाश्वनाथ भगवान्‌ के शाप्तन देव  धरण ? नामक यश्ष है 
वह आकाश के जंस नी वर्णवाला, कछुआ की सवारी करने बाला, मुझुट में सांप का चिह् 
बाहा और चार भुजावाढा है| ऊपर के दोनों हाथों में वासुक्ि ( सर्प ) को, नीचे के बाय 
हाथ में नागपाश को और दाहिन हाथ में वरदान को धारण करनेवाला है॥ २३ ॥ 
२३--पश्माथती दी का स्थरुप-- 
देवी पद्मावती नाम्ना रक्तव्णा चनुझुजा | 
पद्मासना5इवं पत्त स्श्नसत्र च पडुजम ॥ 
अधवा पहनुजादेवी चनु विद्ाति: सह जा; । 
पाशासिकुल्तबालेन्दु--गढामुसलसेयुतम्‌ ॥ 


दि० शा० जिनेश्वर देवों के शासनदेव यक्ष और यक्षिणियों का स्वरुप. १६८--२३ 


भुजापदर्क समाख्यात॑ चतुर्विशतिरूच्यतते | 

गह्ठसिचक्रवालेन्दु-पद्मोत्पलशरा सनम ॥ 

शक्ति पाणाइवं पण्दां बाण मुसलखेंटकम्‌ | 

त्रिग्रल परशु कुन्तं बच्ध माला फल गर्दाम ।] 

पत्र॑ च पछुब॑ धत्ते बरदा धर्मवत्सला ॥- 

श्रीपाश्वनाथ की शासन देवी पद्मावती! नामकी देवी है। वह लालवरणवाली, कपत-# 

के आसनवाली ओर चार भ्रुजाओं में अंकुश, माला, कमल ओर वरदान को पररण करेंगेली' 
है। प्रकारांतर से छह और चौबीर झुजञावाली भी माना है। छह हाथों में पाश;. तंरुवार) 
भाठा, बालचन्द्रमा, गदा और मुस्॒ को धारण करती है। चौबीस हाथो प्रें क्रमश/-शेख, 
तलवार, चक्र, बालचन्द्रमा, सफेद कमल, लाल कमल, धनुष, शक्ति, पाश; अंकुश, घंटा, बाण, 
मृकषल, ढ्राल, त्रिशूल, फरसा, भाला, बज, मारा, फल, गंदा, पान, नवीत पत्तों करा गुच्छा 
ओर बरदान को घारण करती ह॥ 





$# आशाधर प्रतिष्ठाकदप में कुपकुट सर्प की सवारी करनेबाली ओर कमर के आसनवाली 
माता है। मस्तक पर सांप की तीन फणा के चिह्वाली माता हैं। मल्लिषणाचायकत पद्मावताकश्प 
में चार द्वाथों में पाश, फल, वरदान ओर अकुश को धारण करनेघाली माना हैं| 


१६८०-०४ वासतुसारे 


४४-मातय यक्ष का स्थरंप-- 
मुद्रयमों मद्धनि पमचक्, विश्रतफर्ल वामकरेंडथ यच्छत्‌ | 
वर करिस्थों हरिकेतुभक्ता, मातइईयल्लोडड्नु तुष्टिमिएया ॥ २४ ॥ 
मिंह के चिहवाठे श्रीमहाारजिन के शासनदेव ' मातंग ? नामका यक्ष है। वह झूंग 
के जैसे हे बणबाठा, हाथी की सवारी करनेवाहा, मस्तक पर धर्मचक्र को धारण करनेवारा 
और दो भुजावाला है। बांगे हाथ में बीजोगफल, और दाहिने हाथ में वरदान को धारण कर- 
भवाला है ॥ २४ ॥ 
४४--सिद्धायिका देवी का स्वरुप-- 
सिद्धायिकां सप्करोच्छिताइ-जिनाश्रयाँ पुस्तकदानहस्ताम्‌ । 
श्रितां सुभद्रासनमत्न यज्ञे, देमग्राति सिंहगतिं यजेहस्‌॥ २४ ॥ 
मात हाथ के ऊँचे शरीखाले श्रीमहावीरजिन की शासनदेवी ' पिद्धायिका / भामकी 
देवी है। वह सुवर्णवर्णवाली, भद्रासन पर बैठी हुई, सिंह की सवारी करनेवाली और दो भुज्ा 
वाली है। बांया हाथ पुस्तक युक्त और दाहिना हाथ वरदान युक्त है॥ २४ ॥ 







0 कै +- मातंगयक्ष 





२४-।टिड्डा यिक्षा देव 
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देश दिकपालों का खरुप। 
१ इंद्र का खरूप-- 
३० नम इ्ाय तप्तकाश्चनवणोय पीतास्पराय ऐराचणवाहनाय वज्न- 
हस्ताय पूर्वदिगधीशाय च। 
तप हुए सुबर्श के वर्ण मैसे, पीले बखवाले, एगवण हाथी की सवारी करने- 
वाले और हाथ में व्न को धारण करनेवाले ओर पूर्व दिशा के स्वाप्ती ऐसे हद को 
नमस्कार । 
२ अप्रिदेव का सरूप-- 
35 नमः अग्नये आर्नेयदिगधीश्वराय कपिलवणोय छागवाहनाय 
नीलाम्वराय पनुबोणहस्ताय च। 
अग्नि दिशा के स्वामी, कपिला के वर्ण जेसे ( अग्नि वर्णेवाले ), बकरे की 
सवारी करनेवाले, नील पर्ण के वस्धवाते, हाथ में घनुप और बाण को धारण करने- 
वाले ऐमे अग्निदेव को नमसार । 
३ थम्रदेव का ख़रूप-- 
३ नम्तो यमाय दच्तिणद्गिधीशाय कृष्णयणोय चमोवरणांय महिष- 
वाहनाय दरडहस्ताय घ | - 
दत्िण दिशा के छामी, कृष्ण वरशवाढे, चर्म के बस्धवाले मेंसे की सपरी 
करनेवाले और हाथ में दंड को धारण करनेवाले यमराज को नमरकार । 


४ निऋतिदेव का खरूप-- 
३# नमो निर्नत्ये नेऋत्पद्गिधीशाय धूम्रवणोय व्याध्नचमेव्रताय 
मुद्गरहस्ताय प्रेतवाहनाय व ु 





निवोणकाबिका में--१ शहि को धारण करना माना है। 
0 


(१७१ ) वास्तुसारे 


मत्यकोण के सामी; 'धृम्र के वाले, व्याप्रचम को पहिसनेवाले, हाथ 
में 'हुदगर को धारण करनेवाले और प्रेत (शब) की सवारी करनेवाले ऐसे निऋति 
देव को नमस्कार | 
५ बरुणदेव का सरूप-- 


३* नमो घरुणाय पश्चिमद्गधीश्वराय मेघवणोय पीताम्बराय पाश- 
हस्ताय मत्स्यवाहनाय च | 


पश्निम दिशा के स्वाप्री, मेष के जैसे वर्णबाल्ते) पीले वसवाले हाथ में पाश 


( फांप्ती ) को धारण रूरनेवारो और मछली की सवारी करनेवाले ऐसे वरुणदेव को 
नमस्कार | 


६ 'वायुदेव का खरूप-- 


3 नमो वायवे वायव्यद्गिधीशाय धूसराह्यय रक्ताम्वराय हरिए- 
दाहनाय ध्वजप्रहरशाय च। 


चायुकोण के स्वामी, पूतर (इलका पीला एंग ) वरवाले, लाल बश्नवाले, 
हरिण की सवारी करनवाल और हाथ में घवजा को धारण करनेवाले एसे वायुदेव को 
नमस्हार । 


७ "हुबेरदेव का सवरूप-- 


3४ नमो धनदाय उक्तरदिगधीशाय शक्रकोशाध्यच्ाय कनकाइाय 
श्वेतवस्माप नरवाहनाय रत्नहस्ताय च | 


उत्तर दिशा के स्रामी, इंद्र के सजानवी, सुबर्ण वर्णवाले, सफेद बखवाले, 
मनुष्य को सवारी करनेवाले और हाथ में रत को धारण करनेवाले ऐसे धनद (बुबेर) 
देव को नमस्कार | 
निर्वायरल्धिका में इस प्रदार मतान्तर है-- 
॥ हरित | हशा ) बणंवाले भर २ लड़ को घारण कानेवाले माना है। 
३ वरएदेव सफेद पर्वत ओर संगर डी सवादी करनेयाजे माना है। 
४ बायुदेद भी सफेद दर ढा माना है। 


४ कुबेरदेय नयनिधि पर दैंटे हुए, झनेड़ यर्णिवाले, बड़े पेटवात्े, हाथ में निचुलक ( जल में होनेवादा 
ईेंत ।हौर गदा को घारश बरनेशले माता है । 





दश दिकपात्ों का स्वरूप (१४६) 








८ 'इशानदेव का ख़रूप-- 
3४ नम! शैशानाय हेशानदिगधीशाय श्वेतवर्णाय गजाजिनवृताय 
पृषभवाहनाय पिनाकशूलघराय च । 
ईशान दिशा के स्वामी, सफेद वर्णवाले, गगचर्म को धारण करनेवाले, बैल 
की सत्रारीवाले, क्षय में शिवधनु और विशूल्न को धारण करनेवाले ऐसे इशानदेव 
को नमस्कार | 
९ जगदेव का खरुप-- 
३४ नमो नागाय पातालाधीश्वराय क्ृष्णवणोय पद्मवाहनाथ एरग- 
हस्ताय घ | 
पाताललोक के स्वामी, कृष्ण बर्णवाले। कमल के वाहनवाले और हाथ में 
सपे को धारण करनेवाले ऐसे नागदेव को नमस्कार | 
१० अहादेव का सरुप-- 
३० नम्मो ब्रह्मणे ऊध्वेलोकाधीशराय काश्नव्णोय चतुछ्तुखाय रवेत- 
चल्लाय हंसवाहनाय कमलसंस्थाय पृत्तककप्तहस्ताप व । 
ऊर्घलोर के खामी। सुवर्ण परणवाले। चार मुखगाले, सफ़ेद बद्रवाले हंत की 
सवारी करनेताले। कपल पर रहनेवाले, हाथ में पुस्तक भोर कमल को धारण करे- 
वाले ऐसे ब्ल्देव को नमकार | 





निर्वाशकलिक़ा के मत से इस प्रकार सतान्तर है-- 
३ इंशानदेव को तीन नेत्रवा्ञा माना है | 
२ प्रह्देव सफेद वर्णवाले भर हाथ में कमइलु धारण करनेवाले साना है । 


नव ग्रहों का सरूप । 
१ सूर्य का सरूप-- 


३० नमः सूयोय सहस्रकिरणाय पूवेदिगधीशाय रक्तत्राय कमल 
हस्ताय सप्तारवरथवाहनाय थे | 


हजार किरणोवाले पूषे दिशा के सामी लाभ बच्धवाले हाथ में कमल को 
धारण करनेवाले और सात घोड़े के रथ की सवारी करनेवाले तये को नमस्कार । 


२ चंद्रमा का ख़रूप-- 


3» नमश्रद्धाय तारागणाधीशाय वायव्यद्गिधीशाय श्वेत वल्लाप रवे- 
तदशवाजिवाहनाय सुपाकुम्भहस्ताय व | 


ताराओं के स्वामी, वायव्य दिशा के स्वाप्ी, मफेर वच्नवाले, सके: दम पड़े 
के रथ की परारी करनेवाले और हाथ में अमृत के इंभ को धारण करनेवाले चंद्रमा 
को नमस्कार | 


३ भंगह़ का सखरुप-- 


3४ नम्तो महलाय दक्तिणदिगधीशाय विद्रमवणोय रक्तास्पराय 
भूमिस्पिताय कुद्दालहस्ताय च | 


दचिण दिशा के स्वामी मूंगा के वरणंवाले। लाल वद्नवाले, भूमि पर बैठे हुए 
और हाथ में कुदाल को धारण करनेवाले मंगल को नमस्कार | 


४ घुध का खरूप-- 


3४ नमो चुधाय उत्तरदिगधीशाय हरितवस्धाय कलहंसवाहनाय 
पुर्तकहस्ताय घ । 


गिर्शशदानिदा के मन से एस प्रकार मनान्तर है-- 
॥ सूर्य को लाज हिंपलो के वर्णव ला साना है 
२ घद्मा के टाहिने हाथ में भएयूत्र ( माला ) भरोर यीये द्वाय में कुदी घारश कानेदाला मात! मैं । 
३ मंगन्न के दाहिने द्वाथ में भ्रण्सृत्र ( माज्ा ) भौर योये ह्वाथ में कुडी घारण काना साना है । 
४ गुध एं ले बणदाले, हायें में भ्रदयृत्र ओर कुरेदका माना है । 


नव ग्रद्दी का स्वरूप ( १३ ) 








उत्तर दिशा के सतामी, हे वरवाले, राजहंस की सवारी करनेवाले और पुस्तक 
हाथ में रखनेवाले बुध को नमस्कार । 
५ गुर का खरुप-- 
3£ नमो वृहस्पतये इशानद्गिधीशाय सर्वदेवाचायोय कांचनवर्णाय 
पीतवखाय पुस्तकहस्ताय हंसवाहनाय च | 
ईशान दिशा के स्वामी) सव देवों का आचाये सुपण बणवाले, पीले बस्च- 
बाले, हाथ में पुस्तक धारण करनेवाले ओर हंस की सवारी करनेवाले गुरु को 
नमस्कार | 
६ शुक्र का सरूप-- 
न मी 
३* जम! शुक्राय देत्याचापोप आरनेयद्गधीशाय स्फ्टिकोज्ज्वलाय 
श्वेतवख्ाय कुस्महस्ताय तुरणवाहनाय घ। 
दैत्य के आचाय, आग्रेयकोण का ख्ामी। रफटिक गैस सम्ेद वर्शवात्े 
सफ़ेद बद्नवाे। हाथ में घड़े को धारण करनेवाले और घोड़े की सवारी करनेवाले शुक्र 
को नमस्कार । 
» ७ शनि का खरूप-- 
३४ नम! शनअराय पश्चिमदिगधोशाय नीलदेहाय नीलास्वराय परशु- 
हस्ताय कम्ठवाहनाय च। 


परथ्िम दिशा के खामी नील बर्णवाले। नीले बत्ताले, हाथ में फरसा को 
धारण करनेवाले और कहुए की सवारी करनेवाले शनेश्रर को नमस्कार । 





निवांणकलिका के मत से इस प्रकार सतान्तर है -- 

£ गुर के हाथ में भ्रत्पुत्र भर कुरिदका माना है। 

है शुक्र के हाथ में भ्रदसृत्र भर कप्ररडलु साना है। 

५ शनैअर थोड़े हप्ण वर्णवाले, लम्बें पीले बाज वाले, हाथ में अत्तजृत्र और कम्रएडलु को घारण 
करनेवाले माना है। 


( ९७४ ) वास्तुपतारे 





८ राहु का खरूप-- 


3* नमो राहवे नेऋतद्गिधीशाय कल्ललश्यामलाय श्यामवस््राय पर- 
शुहस्ताप सिहवाहनाय व । 


मैकत्य दिशा के साभी। काजल नेपे श्याम वशणाराले, श्याप्र वखवाले। हाथ 
में फरसा को धारण करनेवाले ओर सिंह की सवारी करनेवाले राहु को जमस्कार | 


९ केतु का सरूप-- 


3४ नमः केतवे राहुप्रतिच्चन्दाय र्पामाहाय श्यामव्लाय पत्तगवाह- 
नाय पतन्नगहस्ताय च। 


राहु का प्रतिरुप श्याम बरणेवाले। श्याम बस्धताले। सॉप की सवारीवाले और 
पाप को धारण करनेवाले केतु को नमस्कार | 


नीयत अत ननाचस। 


आचारदिनकर के मत से शेत्रपाल का खरूप। 


३४ प्रमः क्तेत्रपालाय कृष्णौरकाश्नधूसरकपिलवणीय विशति- 
भूजद्स्डाय पयरकेशाय जदाजूदमणिहिताय वासुकोकृतजिनोपवीताय तत्तक- 
कृतमेखलाय शेपक्ृतहाराय नानायुधहस्ताय सिहचम्ोवरणाय प्रेतासनाय 
कुक्रवाहनाय प्रिलोचनाय च । 


कृष्ण, गौर, सुबणे, पांहु और भूरे पणवाले, बीस भुजावाले, बरईर केशवाले 
बढ़ी जठाबाले, वासुक्ी नाग की जनेझवाले, तत्तकनाग की मेखब्ावाले, शेपनाग के 
हाखाले भनेक प्रकार के शस्र को हाथ में धारण करनेवाले, सिए के चमे को धारण 
करनेवाले, प्रेत के आपनवाले, इसे की सवारीवाले और तीन नेत्रवाले ऐसे पेअपाल 
को नमस्कार | 





निर्याणकतल्िका के मत से इस प्रढार मतान्तर ६-- 
८ राहु अद्धंडाय में रहित औ्रर दोनों हाथ भअधेमनुदावात्र मादा है। 
६ कैतु हाथ में भरपूर घोर झुंडिडा धारण करनेयाल़े माता है । 


तंत्र कॉ रस वरुप ( १७४ ) 


निवाणकलिका के मत से प्षैत्रपाछ का खरूप-- 
क्षेत्रपालं क्तेश्नानुरूपनामानं श्यामवण बयरकेशमावृत्तपिदनयन विकृ- 
तदंष्ट पादुकाधिरूद नग्न कामचारिणं पड़भुज सुदुगरपाशडमरुकान्वित- 
दच्षिणपाणि श्वानाहुशगेडिकायुतवामपाएि श्रीमद्भगवतों दृक्षिणपार्ख 
इेशानाभित दत्तिणाशासुसमेव प्रतिष्ठाप्यम्‌ । 
अपने २ ज्षेत्र के नामवाले, श्याम वरणवाले, बर्बर केशवाले, गोल पौले नेत्र- 
वाले, विरुप बढ़ २ दांत वाले, पाठुका पर बेठे हुए, नभ्न, छः भ्रुज्ावाले, म्रुदगर, 
फांसी और इमरू को दाहिने हाथ में और कुत्ता अेकुश और गेडिका ( लाठी ) को 
६५४०५ ण्श न. [| ७ के 
बॉय हाथ में रखनंवाले, भगवान्‌ की दाहिनी ओर इशान तरफ दक्तिणाभिप्रुख स्थापन 
'करना चाहिये । 
माणिमद्र क्षेत्रपाह का सवरूप-- 
दकाशूलसुदामपाशाहुशखड़! । स्वत्करपदर्क युक्त भास्यायुधवगे! ॥ 
माणिभद्रदेव कृष्ण वरोवाले, ऐराबण हाथी की सवारी करनेवाले, वराह के 
मुखबाले, दांत पर जिन मंदिर धारण करनेवाले, छः भ्रुजावाले, दाहिनी भ्रुजाओं में 
ढाल, त्रिशल और माला; बॉ्यी धुजाओं में नागपाश, अंकुश और तलवार को धारण 
करनेवाले हैं । ऐसा तपागच्छीय श्री अमृतरत्नश्नरि कृत माणिभद्र की शरारती में 
कह है। 
सरस्वती देवी का सरूप-- 
अतदेवतां शुक्लवर्णा हंसवाहनां घतुसुजां वरदकमलान्वितदत्तिण 
करा पुश्तकालमालाग्वितवामकरां चेति | 
सरस्वती देवी सफेद वरणवाली, दंसवी सवारी करनेबा्ी, चार 'भुजावाजी, 
दाहिने हाथों में वरदान और कमल, बाँये हाथों में पुस्तक और माला को धारण 
करनेवाली है । 
$ भ्राचारदिनकर और सरस्वती के स्तोज्ों में दाहिने हाथों में माता और कमल, बॉय हाथों में वीणा 
और पुस्तक को घारण करनेवाज्ञी माना ह्दे। 





प्रतिष्ठादिक के मुहत्ते । 
थारंश्सिद्रि, दिन्शुदि, लग्रशुद्वि. मुहत्त चिन्तामणि। महत्त मात्तड, ज्योति 
बे > / '( हा 8 बज ४ 8 ( + 
रुनमाला अर ज्योतिष हीर इत्यादि ग्रंथों के आधार से नीचे के सब मुहत्त | 
गये हैं । 
संबत्सरादिक की शुद्धि-- 
संवत्सरस्प मासस्य दिनस्यक्षेस्थ सवंधा । 
कुजवारोज्मिता शुद्धि! प्रतिष्ठायां विवाहवत्‌॥ १॥ 
पहस्थ गुरु के वर्ष को छोड़कर वर्ष, मास, दिन, नधत्र और मंगलवार को 
छोड़कर दूसरे वार, इन स्तर की शुद्धि जैसे विवाहकार्य में देखते हैं, उसी प्रकार प्रतिश्न 
का में भी देखना चाहिये ॥ १ ॥ 
अपन शुद्धि-- 
गृहप्रवेशत्रिद्शप्रतिष्ठा-विवाहचूडाबतवन्धपूवम्‌ | 
सौम्पायने कर्म शुभ॑ विधेयं यदुगहिंत॑ तस्खलु दक्तिणे च ॥ २॥ 
रद प्रवेश, देव की प्रतिष्ठा, विवाह, मुंडन संस्कार और यज्नोपवितादि व्रत 
्त्यादि शुभकाये उत्तायण में तर्य हो तब करना शुभ माना है और दवदिण में पर्य 
है| तब ये शुभ काय करना अशुभ माना है॥ २॥ 
मास शुद्धि-- 
मिर्गसिराह भासट्ट चित्तपोसाहिए वि मुत्त सुहा । 
जह न गुरु सुक्को वा बालो बुड्ढो भ अस्थमिझो ॥ ३ । 


चुत, पाप भर अधिक माप्त को छोड़कर मागशिर आदि आठ मास ( मार्ग 
शिगः आप, फोल्युन, बेशाज, ब्ये्ठ और आपाड़ ) शुभ हैं । परन्तु युरु या शुक्र बाल, 
वृद्ध आर अस्त नहीं हाने चाहिये ॥ ३॥ 
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५ | भर झांद हू राशे तक सू+ उत्तरादण और कई झादि छः रागि तक सूर्य दृदिशापन 
माना है। 


प्रतिष्टादिक के मुह । ( १७७ ) 


गेहाकारे चेह वज्िल्ला माहमास अगशिमय | 
सिहरऊओं जिणभुवणे पिंवपवेसो सथा मणिशो || ४ ॥ 
आसाहे वि पहद्दा कायव्वा केह्ट घरिणों भणह । 
पासायगव्भगेहे विंवपवेसो न कायव्वो ॥ १॥ 
घरमंदिर का आरम्म गाष मात्र में १रें तो अभि का मय रहे, इसलिये माघ 
पाप म॑ घरमेदिर बनाने का आरम्भ करना अच्छा नहीं | परन्तु शिखरवद्ध मोदििर का 
आरम्भ और बिम्ब ( प्रतिमा ) का प्रवेश कराना अच्छा है। आपाढ मास में प्रतिष्ठा 
करना, ऐसा कोई भाचाय॑ कहते हैं, किन्तु प्रासाद के गर्भगृह ( मूहगम्भारा ) में 
बिग्य अवेश नहीं पराना चाहिये ॥ ४ | ५॥ 
तिथि शुद्धि 
घंट्टी रित्तइमी यारसी अर अमावसा गयतिहीओ । 
बुड़तिहि क्रदद्धा वलिज सुहेस कस्मेसु ॥ ९॥ 
छठ, खिता ( ४-६-१४ ), आठम, वारस, अप्रावस, ज्यतियि, बृद्धितियि 
प्ररातियि और दरधातियि ये तियि शुभ कार्य में छोड़ना चाहिये ॥ ३ ॥ 





तिथि 
त्रिशतुणोमपि मेषसिंह-धन्वादिकानां क्रमतअतस्र! । 
पूर्णाश्चतुष्कत्रितयर्प तिस्न-स्पाज्या तिथि; फ्रयुतस्य राशे। ॥७१ 
ऐप) सिंह और घन से चार २ राशियों के तीन चतुष्क करना, उनमें 
प्रथम चतुष्क में प्रतिपदादि चार तिथि ओर पंचमी, दूसरे चतुष्क में पष्ठी भादि चार 
तिथि और दशभी, तीसरे चतुष्क में एकादशी आदि चार तियि ओर पूर्णिमा इन छुर 
यियों में शुभ काये वजनीय ६ । उक्त राशि पर सूये, मंगल, शानि या राहु आदि 
कोई पाप ग्रह हो तव कर तिये माना ६ अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ 


हु क्रूर तिथि यंत्र 
लय न 
मेष. ४ १०५ | सिंह ० ६०१० | घन. "० ११-१५ 
बूप ४. ४“ २-५ | कन्या. * ७-१० | मकर १ १२०१५ 
मिथुन '"' “** ३-५ | तुला '' ** ८०१० | कुंभ ११९ १३०१५ 
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( १७६८ ) पास्दुसार 





सूर्यदग्घा तिथि-- 
छुग चउ भट्टमि धट्टी दूसमट्गठमि बार दसमि बीआ उ । 
यारसि चठत्थि बीआ मेसाइस सरदडुदिणा॥८॥ 
मेष आदि बारद राशियों में यूथ हो तव क्रम से छठ, चौथ, आठम, छठ। 
दसम, आठम) बारस, दसम, दूज। बारस) चौथ और दूज ये धदरधा तिथि कही 
जाती हैं ॥ ८ ॥ 








सूयदग्धा तिथि यंत्र-- 
धतु-मीन सक्रति में. २ मिथुन--कन्या सक्रांति में... ८ 
बृप-- कुंभ $ ४ सिंह--- वृश्चिक है ९ 9 
मेष कक. ,, ६ तुला-- मकर, १२ 
घन्द्रररधा तिधि-- 


कुंभधण भजमिहुणे तुलसीहे मयरभीण विसकके । 
विच्ध्रियकन्नास कमा बीझाई समतिही उ ससिदड़ा ॥ ६ ॥ 
कुंभ ओर घन का चेद्रणा हो तब दूज, मेष और मिथुन का चंद्र हो तब चौय, 
तुला और सिंह का चंद्र हो तथ छठ, मकर और मीन का चेद्रमा हों तव आठम, वृष 
ओर करके का चेद्र शो तब दसम। वृश्चिक और कन्या का चेद्र हो तब बारस, हत्या- 
दिक क्रम से द्वितीयादि सम तियि घद्रदर्धा तिथि कही जाती है ॥ ६ ॥ 





घन्द्रदग्धा तिथि य॑त्र-- 
इम-धन फे चंद्र में. २ मकर--मीन के चंद्र में | 
मेप-- मिधुन ,, ४३०: वृप-- कक ,, १० 
हुल--सिंद ,, ६ वृश्चिक-कन्या. ,, १३ 
प्रतिष्ठा ठिधी-- 


मे सियपक्खे पड़िवय बीझ पंचमी दसमि तेरसी धुर्णा । 
कसिणे पडिवय बीआ पंचमि खझुहया पहुद्ठाएं॥ १० ॥ 


प्रतिष्ठादिक के मुहत्ते । (१७६ ) 





शुक्रपत् की एक्रम, दून। पांचम। दसम,तेरस ओर पूनम तथा क्ृष्णपत्त की 
एक, दूज और पंचमी ये तिथि प्रतिष्ठा कार्य में शमदायक मानी है ॥१० ॥ 
वार शुद्धि 
आइच बुह विहृष्फह सशणिवारा सुंदरा वयम्गहणे । 
विंवपइ्द्ठाड पुणो विहष्फह सोम बुह छुक्का॥ ११॥ 
रवि, बुध दृहर्पति, ओर शनिवार ये व्रत ग्रहण करने में शुभ माने हैं तथा 
बिखर प्रतिष्ठ। में बृहस्पति) सोम। बुध ओर शुक्र वार शुभ माने हैं ॥ ११॥ 
रक्रमाहा में कहा है कि-- 


तेजरिवनी क्षेमकूदगिदाह-विधायिनी स्थाहरदा हृठा व | 
आनंदकृत्कर्पनिवासिनी व, सुयोदिवारेषु भवेत प्रतिष्ठा ॥ ११॥ 
रविवार क्रो प्रतिष्ठा करने पे प्रतिमा तेजसी अयोत्‌ प्रभावशाली होती है। पोम- 
बार को प्रतिष्ठा करने से इशल-मंगल करनेवाली, मंगलवार को अप्निदाह; बुधवार को 
मन वार्द्ित देनेवाली, गुरुवार को दृह ( स्थिर )। शुक्रवार को आनंद करनेवाली 
और शनिवार को की हुई प्रतिष्ठा कल्प पर्यन्त भरथीत चंद्र सूर्य रहे वहां तक स्थिर 
रहने वाली होती है ॥ १२॥ 
प्रहों का उच्वछ-- 
अजवपसगाहनाकुलीरा भष वणिजौ व दिवाकरादितुद्रा! ! 
दशशिखिमजुयुक्‌्तिथीन्रियांश खिनवकर्विशतिमिश्र तेप्स्तनिचा: ॥११॥ 


परेपराशि के प्रथम देश भेश रवि का परमणच् स्थान, वृपराशि के प्रथम तीन 
अंश चन्द्रमा का परम उच्च स्थान) मर के प्रथम अह्मईंस अंश मंगल का, कन्या के 
पंद्रर अश बुध का) कई के पांच अेश गुर का। मीन के सत्ताईंस अंश शुक्र का और तुला 
के प्रथम बीप अंश शनि का परम उच्च स्थान है | उक् राशियों में कहे हुए प्ह उच्च 
हैं और उक्त अंशों में परम उच्च हैं। ये ग्रह अपनी उच्च राशि से सातवी राशि पर हों तो 
नीच राशि के माने जाते हैं । अथात यू मेपराशि का उच्च है इससे सातवीं राशि 
तुला का प्र हो तो नीच का माना जाता है। इसमें भी दस अंश तक परम नीच 
है। हसी प्रकार सर ग्रहों को समाभिये ॥ १३ ॥ 


( (८० ) वास्तुसारे 


ग्रहों का स्वाभाविक मित्रवल-- 
शत्र मन्द्सितो समश्र शशिजो मित्राणि शेषा रवे 
स्तीचणांशुहिमरश्मिजश सुहदौ शेषाः समाः शीतगो! । 
जीवेन्दृष्णकरा! कुजस्य सुहृदो ज्ञोपरि; सिता्की समो, 
मित्रे समसितों वुधस्य हिमगु। शत्र। समाशापरे ॥१४॥ 
सरे! सौम्पसितावरी रविसुतों मध्यो5परे स्वन्यथा, 
सौम्यार्की सुहदो समो कुजगुरू शुक्रस्य शेयावरी । 
शुफ्ज्ञो सुहदी समः सुरगुरु। सौरस्य चान्पेरयों, 
ये प्रोक्ताः स्वन्रिकोष भादिषु पुनस्तेष्मी मया कीसिता; ॥१५॥ 
पये के शनि शोर शुक्र शत्रु हैं, घुध समान है और चन्द्रमा, मंगल वे बृहस्पति 
मित्र हैं। चन्द्रमा के हुये और बुध मित्र हैं तथा मंगल) बृहस्पति; शुक्र ओर 
शनि ये समान हैं, शन्रु ग्रह कोई नहीं है। मैगल के हथे) चन्द्र और वृहस्पति ये मित्र 
हैं, बुध शत्रु है भौर शुक्र व शनि समान हैं । बुध के हये और शुक्र मित्र हैं, चन्द्रमा 
शर्रु है और मंगल, बृहस्पति व शनि ये समान स्वभाव वाले हैं | गुरु के बुध और 
शुक्र शत्रु हैं, शनि मध्य है और सूथ) चंद्रमा वे मंगल मित्र हैं। शुक्र के बुध 
और शनि मित्र हैं, मंगल और गुरु समान और सूर्य व चंद्रमा शत्रु हैं। शनि के 
शुक्र और बुध मित्र हैं, बृहस्पति समान ओर सूये। चंद्रमा व मंगल शत्रु हैं। 
हत्यादिक जो अपने त्रिकोण भवन'दि स्थान में कहे हैं, वे मेंने यहां उदाहरण रूप 
में बतलाये हैं ॥ १४११ ॥ 
प्रह मैत्री घकत-- 
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प्रतिष्ठादिक के मुहर्त । | (८ ) 


प्रहों का दृष्टिकल-- 
पर्यन्ति पादतों पृद्धया प्रातृव्योप्नी त्रित्रिकोणके | 
चतुरख्रे स्रियं खीवन्मतेनायादिमावषि ॥ १६ ॥ 


सब ग्रह अपने २ स्थान से तीसरे ओर दसवें स्थान को एक पाद दृष्टि से। 
नत्रत झोर पांचवे स्थान को दो पाद दइंट्टि से, चौथे ओर आठवें स्थान को तीन पाद 
दृष्टि से और सातवें स्थान को चारपाद की पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। कोई आचार्य 
का ऐसा मत है ह--पहले और ग्यारहवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। बाकी के 
दूसरे, छ्ठे और बारहवें स्थान को कोई ग्रह नहीं देखते ॥ १६ ॥ 
क्या फक्त सातवें स्थान को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं या कोई भ्रन्‍्य 
स्पान को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं! इस विपय में विशेष रूप से कहते हैं-- 
परयेत्‌ पूर्ण शनिभोतृव्योप्नी प्मधियोगुर । 
चतुरस्रे कुजोःकेन्दु-बधशुक्राततु सतमम्‌ ॥ १७ ॥ 
शनि तीसरे और दसवें स्थान को, गुरु नवंवे और पांचवे स्थान को। मंगल 
चौथे और आठवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। रवि, सोम, बुध भोर शुक्र 
ये सातवें स्थान की पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ॥ १७॥ 


अथात्‌ तीसरे और दसवें स्थान पर दूसरे ग्रहों की एक पाद इष्टि है। किन्तु 
शनि की तो पूरे दृष्टि है। नववें और पांचवें) चौथे ओर आठवें और सातवें स्थान 
पर जैसे अन्य ग्रहों की दो पाद। तीन पाद और पूर्ण दृष्टि है। इसी प्रकार शानि की भी 
है। इसलिये शनि की एक पाद दृष्टि कोई भी स्थान पर नहीं है । नवदें और पांचमें 
स्थान पर अन्य ग्रहों की दो पाद दृष्टि है। किन्तु गुरु की तो पू्णे दृष्टि है। जैसे 
दूसरे ग्रहों की तीसरे और दसवें, चोथे ओर आठवें और सातवें स्थान पर ऋषश। एक 
पाद, तीन पाद और पूर्ण दृष्टि है; पैसे गुरु की भी है, इसलिये गुरु की दो पाद दृष्टि 
कोई स्थान पर नहीं है। चौथे और आठवे स्थान पर अस्य ग्रहों की तीन पराद दृष्टि 
है, डिन्तु मंगल की तो पूर्ण दृष्टि है। नेगे दूसरे ग्रहों की तीसरे और दस) नव 
और पांचवें और सातवें स्थान पर क्रमशः एक पाद, दो पाद और पूर्ण दुष्ट है, वैसे 
मंगल की भी है। इसलिये मंगल को तन पाद दृष्टि कोई भी स्थान पर नहीं है। ऐसा 


( १८६२ ) वास्तुसारे 


प्िद्ध होता है। रवि, सोम, बुध और शुक्र ये चार ग्रहों की तो साते स्थान पर ही 
षः ऊछ पु . कप छा _ ७ ३ चड 
पूर्ण दृष्टि होने से दूसरे कोई भी स्थान को पूण दृष्टि से नहीं देखते हैं । 
प्रतिष्ा के नत्तत्र-- 
मह मिअ्मसिर हत्युत्तर अणुराहा रेचई सवण सूल॑ | 
पुरस पुणव्वसु रोहिणि साइ घणिट्वा पहद्धाएं॥ १८ ॥ 
मधा, मगशीर, हस्त, उत्तराफ़ालगुनी, उत्तरापादा, उत्तरामाद्रपदा। भनुराधा, 
खेती, श्रवण, मूल पुष्य; पुनवेसु, रोहिणी, स्ाति और घनिष्ठा ये नचत्र अतिष्ठा 
काये में शुभ हैं । १८॥ 
शिटान्यास और सूत्रपात के नत्तत्र-- 
चेहअसुअं धुवमिउ कर पुस्स धणिद्ठ सपभिसा साह। 
पुरस तिउत्तर रे रो कर मिग सव्णे सिलनिवेधो ॥ १६ ॥ 
भरवसंबक ( उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्॒रद श्रोर रोहिणी ), 
मृदुम॑त्क ( मृगशीर, रेबती। चित्रा और अनुराधा ), हस्त, पृथ्य) घनिष्ठा, शवमिपरा 
ओर स्वाति इन नततत्रों में चैत्य ( मन्दिर ) का मज़पतत करना अच्छा है। तथा पुष्प, 
तीनों उत्तरानत्षत्र; खेती, रोहिणी, हस्त, मृगशीर और श्रवण इन नक्षत्रों में शिला 
का स्थापन करना अच्छा है ॥ १६ ॥ 
प्रतिष्ठाकारक के अद्युभ नत्तत्र+- 
कारावयर्स जन्मरिक्ख दस सोलस तह द्वारं | 
तेवीस॑ पंचवीसं बिंयपहट्टाह चज्िल्ला॥ २०॥ 
गिस्त्र प्रतिष्ठा करनेवाले को अपना जन्मनत्तत्र, दमवों, सोलहवों, अठारहवी, 
तेवीसवों और पचीसतरों ये नक्षत्र विम्र प्रतिष्ठा में छोड़ना चाहिये ॥ २० ॥ 
बिम्ज प्रवेश लत्तत्र-- 
सपभिसपुसस घणिद्वा मिगसिर धुवमिउ अपहि सुहृवारे । 
ससि गुरुसिए उड़ए गिहे पवेसित्र पडिमाझो ॥ २१॥ 


प्रतिष्ठादिक के मुह । ( १८३ ) 





शतमिपा, पृष्य धनिष्ठा। सृगशीर, उत्तराफालगुनी। उत्तरापादा, उत्तरामाद्रपदा, 
रोहिणी, चित्रा, अनुराधा और खेती इन मक्तत्रों में। शुभवारों में। चन्द्रभा। गुह और 
शुक्र के उदय में प्रतिमा का प्रवेश कराना अच्छा है ॥ ११ 
जिनविम्ब करानेवाले धनि+ के अनुकूल प्रतिमा स्थापन करते समय नक्षत्र, 
योनि आदि देखे णाते हैं। कह है कि-- 
घोनिगणराशिभेदा लम्य॑ वर्गश्व नाडीवेधश । 
नृतनविंवविधाने पड्विपमेतदु विललोक्‍्यं ज्ञेः ॥ २१॥ 
योनि, गण, राशिभेद, लेनदेन। बग और नाडिषेध ये छ। प्रकार के बल 
पंडितों को नवीन जिनविम्ब करवाते समय देखने चाहिये ॥ २२ ॥ 
नक्षत्रों की योनि-- 
उड़नां योन्यो5शव-द्रिप-पशु-सुजड्जा-हि-शुनकौ- 
स्व-जा-माजोरा खुद्य-ृष-मह-व्याप्र-महिषा! । 
तथा व्याप्रेणे-ए-ख्व-कपि-नकुल दन्दर-कपयो, 
हरिवोजी दन्‍्तावलरिपु-रजः कुझ्र इति ॥ २१ ॥ 
अश्विती नक्षत्र की योनि अश्व, भरणी की हाथी, कृततिका की पशु (बकरा) 
रोहिणी की सपे, मृगशीप की सर्प; आद्रो की शान, पुनवेसु की विल्ञाव, पृष्य की बकरा) 
आशेपा की विलाब, मधा की उंदुर, पुवोफ़ाल्शुनी की उंदुर, उत्तराफालगुनी की 
गो, हस्त की महिष, चित्रा की बाघ, स्तराति की महिष, विशाखा की बाघ, अनुराधा 
की झृग, ज्येप्ता की मृग, मूल की श्वान, पूर्वापाद्ा की बानर) उत्तरापादा की मु, 
अमिजित्‌ की नहुल, श्रवण की वानर, धनिष्ठा की सिंह, शतमिषा की अश्व, पूर्वा 
भाद्पदा की पिंह। उत्तराभाद्द्रा की बकरा ओर रेबती नक्षत्र की योनि 
हाथी है ॥ २३ ॥ 








| श्रन्य अंथों में गो योनि लिखा है । 


( १४४ ) वास्तुसारे 
योनि वैर-- 


श्ेणण हरीभमहियप्न पशुप्लवंगं, गोव्याधमम्वमहमोतुकसूपिक च॑ । 
झोकात्तथाउन्यद्पि दम्पतिभत शृत्प-योगेषु चैरमिह वज्यमुदाहरन्ति ॥२४ | 





शान और मृग को, सिंह और हाथी को, सर्प और नकुल फो, बकरा भोर 
वानर को गौ और बाघ को, घोड़ा और मेंसा को, विज्ञाव ओर उंदुर को परस्पर 
बैर है। इस प्रकार लोक में प्रचालित दूसरे वर भी देखे जाते हैं । यह बेर पति पत्नी; 
स्वामी सेवक और, गुरु शिष्य आदि के सम्मन्ध में छोड़ना चाहिये ॥ २४ ॥ 
नप्तत्नों फे सण-- 


द्व्यों गण; किल पुनवसुपुष्यहस्त- 
स्वास्य्विनीभ्रवणपौष्णसगानुराधा। । 
स्पास्मानुपरतु भरणी कमलासनक्षे- 
पूर्वोत्तराजितयशंकरदेवतानि । २५ ।' 
रद्ोगणः पितृभराचसवासबन्ध- 
चित्रादिदेववरुणाग्रिधुजड़भानि । 
प्रीति; स्वयोरति नरामरयोस्तु मध्या, 
चेरं पलादसुरयोग्रेतिरन्स्थयोस्तु ॥ २६ ॥ 
पुनवैसु, पुष्य, हस्त, स्ाति, अश्विनी श्रवण, रेबती, मृगशीर्ष भोर अनु 
राधा ये नव नक्तत्र देवगणवाले हैं। भरणी, रोहिणी: पू्वोफाल्युनी, पूवापाढा, पूर्वी 
भाद्रपदा, उत्तरफ़ाल्गुनी। उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपदा ओर शआद्रों ये नव नक्षत्र मलुष्य 
गण वाले हैं। मा, मूल, घनिष्ठा ज्येष्ठा, चित्रा, विशाखा, शतभिषा। क्रत्तिका 
और आप ये नव नक्षत्र रात्तमगण वाले हैं. उन एक ही वर्ग में अ्रत्यन्त प्रीति 
रहे - एक का मनुप्य गए हो ओर दूसरे का देवगण हो तो मध्यम प्रीति रहे, एक 
का देवगण हो और दसरे का राज्सगण हो तो परस्पर बेर रहे तथा एक का मलु- 
प्यगण हो और दूसरे का राचसगण हो तो सुत्यु कारक हैं ॥ २१ ॥ २६ ॥ 


प्रतिष्टादिक के मुहत्ते। ( (४४ ) 


राशिकृद-- 
विस्तमा अट्टमे पीए समाठ अट्मे रिऊ। 
सत्त इट्टम॑ नामरासिहिं परिवत्नए॥ 
वीयबारसम्ि बच्चे नवप॑चमगं तहा। 
सेसेसु पी॥ निहिद्दा जह दुचागहसुत्तमा ॥ २७ ॥ 
विष राशि (१-२-३-७-६-११) से आठवीं राशि के ताथ मित्रता है, और 
पमराशि (२-४-६-८-१०-१२) से आठवीं राशि के पथ शबुता है। एवं विषम राशि 
से छ्टी राशि के साय शत्रुता है और समराधि से घ्दो राशि मित्र है। इस प्रकार 
दूजी ओर बारहवीं तथा नववी और पांचवी राशियों के सामी के साथ आपस में 
मित्रता न हो तो उनको भी अवश्य छोड़ना चाहिये। बाकी सप्तम से सप्तम शारी 
तीपरी से ग्यारहरवी शशि और दशम चतुर्थ राशि शुभ है ॥ २७॥ 
कितनेक़ आचार राशिकृट का परिहार इस प्रकार बतलाते हैं-- 
नाडी योनिगंणास्तारा चतुष्क शु भदं यदि । 
तंदौदास्पेषपि नाथानां भकूद शुभदं मतस ॥ २८ ॥ 
पदि नाड़ी, योनि; गण ओर तारा ये चारों ही शुभ हों तो राशियों के साभी 
का मध्यस्पपन होने पर मी राशिकूट शुभदायक माना है ॥ २८ ॥| 
राशियों के खामी-- ु 
मेषादीशाः कुज! शुक्रो बुधअ्स्ों रविषधः । 
श॒क्रः कुजों गुरुमन्दो मन्‍दो जीव हति क्रमात्‌॥ २६ ॥ 
परेपराशि का खामी मंगल, वृष का शुक्र; मिथुन का बुध, कक का चंद्रमा, 
सिंह का रवि; कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल। धन का गुरु, मकर 
का शनि/ कुंभ का शनि और मिथुन का खामी गुरु है। इस प्रकार क्रम से बारह 


राशियों के खामी हैं॥ २६ ॥ 
श्र 


[ १८४६ ) घास्तुधारे 


नाढी फूद-- 
ज्येष्टायम्णेशनीराधिपसयुगयु्ग दासखभं चेकनाडी, 
पुष्पेन्दुत्वाप्टमित्रान्तकवसुजलम योनिवुध्न्ये च मध्या । 
वाय्वप्रिव्यालविश्वोडुयुगयुगमथो पौष्णभ॑ चापरा स्थादु, 
दस्पत्योरेकनाआयां परिणयनमसन्मध्यनाओं हि मस्यु। ॥३०॥ 
ज्येष्ठा, मूल, उत्तराफान्गुनी, हस्त, भाद्री, पुनवैत्ु। शततारका, पूर्वाभाद्रपद 
ओर अश्विनी ये नव नक्षत्रों की आद्य नाढी है । पृष्य, मृगशिर। चित्रा, अनुराधा, 
भरणी, धनिष्ठा, पूवोपाहा) पृ्वोफाल्युनी और उत्तराभाद्रपद ये नव नक्षत्रों की मध्य 
नाड़ी है। खाति, विशाखा,; कृत्तिका, रोहिणी, आश्ेपा, मघा, उत्तरापाहा, श्रवण 
ओर रेपती ये नत्र नक्षत्रों की अन्त्य नाडी हैं। वर वधू का एक नाड़ी में विवाह होना 
अशुभ है और मध्य की एक नाडी में विवाह हो तो सृत्युकारक है ॥ ३० ॥ 





नाडी फल-- 

सुभसुहिसेवयसिस्सा घरपुरदेस सुह एगनाढीआ ! 

कन्ना पुण परिणीआ हणह पढ़ ससुरं सास व ॥ ३१ ॥ 

एकनाडीस्पिता यत्र गुरुप्न्त्रश्य देवता! | 

सत्र देष॑ रुज॑ शत्युं क्रोेण फलमादिशेत्‌। २१॥ 

पुत्र, मित्र, सेवक; शिष्य, घर, पुर भोर देश ये एक नाड़ी में हों तो शुभ है | 

परन्तु कन्या का एक नाड़ी में विवाह किया जाय तो पति, ख़सुर और सासु का 
नाशकारक है। गुरु, मंत्र ओर देवता ये एक नाड़ी में हों तो शबरुता, रोग भौर पृत्यु 
कारक हैं ॥ ३१। ३२॥ 


तारा बल-- 
जनिभान्नवकेपु ्रिपु जनिकमोघानसज्ज्ञिता! प्रथमाः । 
ताम्यस््रिपश्सप्तमताराः स्पुने हि शुभाः क्वचन ॥ ३३ ॥| 
जन्म नक्षत्र या नाम नक्षत्र से आरम्प करके नव २ को तीन लाइन करनी | 


3० _मकि०. 


इन तीनों में प्रथम २ ताराओं के नाम क्रम से जन्मृतारा। कमतारा और आधानतारा 


प्रतिष्ठादिक के मुहत्त ( १६७ ) 





जानना । इन तीनों नवक्रों में तीसरी, पांचवीं ओर सातवीं तारा कमी भी शुभ 
नहीं है॥ ३१॥ 


ताण यंत्रन- 













वतन ७ | मेत्री ८ | परम मैत्री ६ 


जय हु हर कर 8१७ | $9 रस 
विविध 3/200, 3 ९९ | % रै६ 


इन ताराओं में अयम्र। दूधरी और आठवीं तारा मध्यम फहदायक् हैं। 
तीपरी, पांचवीं और सातवीं तारा अधम हैं तथा चोथी, छड्टी ओर नवत्री तारा 
श्रेष्ठ हं। कहा है कि-- 
कऋष्ष न्यून॑ तिधिन्यूना क्षपानाथोडपि चाष्टम! । 
तत्सव शमयेत्तारा पद्चतुरनवस्थिताः ॥ २४॥ 
नपृत्र अशुप हों, तिथि अशुभ हों और चेद्रमा भी आठवाँ अशुभ हों तो भी 
इन सब को छही। चोथी ओर नबी तारा हो तो दवा देती है ॥ ३४ ॥ 
यात्रायुद्धविवाहेषु जन्मतारा न शोभना । 
शुभाउन्यश भकायेपु प्रवेशे च विशेषतः ॥ २४ ॥ 
यात्रा, युद्ध और विवाह में जन्म की तारा अब्छी नहीं है। ऊितु दूपरे शुभ 
कार्य में जन्म की तारा शुभ है और प्रवेश कार्य में तो विशेष करके शुभ है ॥३१॥ 


जन्म १ | संप २ | विपद्‌ ३| ऐेम ४७। यस £ | साधन ६ 










































कम १० | , ११ | ,॥,।२े का 




















१६ | 9 ५ करे 9 हे 9 ४ 














धर्गे बह-- 
झकचदतपयशवगों! खगेशमाजोरतिहशुनाम्‌ । 
सपोखुशगादीनां निजपञ्रमवैरिणामष्ठी ॥ २६ ॥| 
झबगे। कबगे। चवगे। टवंगे, तबगे। पवंगे। यवंग और शव ये आठ बसे 
हैं; उनके खामी--अबर्ग का गहड़। फवर्ग का विज्ञाव, चबगे का पिंह। ठयगे का 





( रैष्प ) वास्तुसारे 





खान, तवर्ग का सर पवर्ग का ईंदुर, यवर्ग का हारेण और शवग का मीठा (बकरा) 
है। इन वर्गों में भन्योष्त्य पांचवों बगे शत्रु होता हैं ॥ १६ ॥ 


ठेन देन का विचार-- 


नामादिवगोहमभैकवर्गे, वशोइसेव क्रमतोत्क्माच । 
न्यस्पो भयोरएह्रतावशिप्टे--5द्विते विशोषा प्रथमेन देया; ॥ ३७ ॥ 


दोनों के नाम के आद्य भच्रवाले वर्गों के अंकों को क्रम से समीप रख कर 
पीछे इसको आठ से भाग देना) जो शेप रहे उसका आधा करना, जो बचे उतने विश्वा 
प्रथम झ्क के वर्गवाला दूसरे बगे वाले का करजदार है। ऐसा समझना । इस प्रकार 
वर्ग के अंकों को उत्कम से अयोत्‌ दूसरे बगे के अंक को पहला लिखकर पूर्ववत्‌ 
क्रिया करना, दोनों में से जिनके विश्वा आधिक हो वह करजदार समझना ॥ ३७॥ 

उदाहरण--महावीर खामी और मिनदास्त इन दोनों के नाम के आद्य अक्षर 
के वर्गों को क्रम से लिखा तो ६३ हुए, इनको आठ से भाग दिया तो शेष ७ बचे, 
इनके आधे किये तो साढ़े तीन विश्वा बचे इसालिये महावीरदेव जिनदास का साढ़े 
तीन विश्वा करजदार है। अब उत्क्म से वर्गों को लिखा तो ३६ हुए, इनको आठ 
से भाग दिया तो शेष चार बचे, इनके आधे किये तो दो विश्वा बचे, इसलिये 
भिनदास महावीर देव का दो विश्वा करजदार है। बचे हुए दोनों विश्वा में से अपना 
लेन देन निऊ्नाल लिया तो ठेढ विश्वा महावीरदेव का अधिक रहा, इसलिये महावीर- 
देव ढेह विश्वा जिनदाप्त के करजदार हुए। इसी प्रकार सर्वत्र लेन देन समझना । 


योनि, गण, राशि, तारा शुद्धि और नाडीवेध ये पांच तो जन्म नचत्र से 
देखना चाहिये। यदि जन्म नत्षत्र मालूम न हो तो नाम न्नत्र से देखना 
चाहिये। किन्तु वर्ग मेत्री ओर लेन देन तो प्रसिद्ध नाम के नक्षत्र परे ही देखना 
चाहिये, ऐसा आरम्मपिद्धि ग्रंथ में कह्दा हैं । 


प्रतिष्ठादिक के मुह ( (८६ ) 






























राशि, योनि, नाढी, गण आदि जानने का शतपद्घक्र-- 
. राशि | कयं | कसम | बोनि | राशी | वर्ण | पश्य | योनि | राशीश गय | नाढी 
चू,चे लिन न 
संगन्न | देव | आाध 
| बी कि सेप | प्प्रिय | घतुष्पर | गज संत | खल मिल 
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कण ३ | [पल | पक | व | कृतिका क्ष, हू. | १ मेष 3 उत्रिय ॥ मंगल 
| 3.९, | ३४६५ । हे परय ३ शुक्र 
पल [३६ ५ | कह | चर | के | दर [न | 
रोहिणी | | डप | दैरय | चुप | सपे | शुक्र | भनुष्य |झंत्य 
नाजनानन २ चतुष्पद रेशुक | 
3283 का ढ़ी | २ मिथुन | २ शूदर हल जप 
६ मिधुन गद मलुष्य | 
के को, | ३ सिथुन। ३ शूद्र | ३ मलुस्य ३ बुध 
१ उन । | है |; कई | १ आाझण | १ जजचा भाबोर हे | 
"रू || ४ | | खाल | कक [सिम | फल हु हे 5 हि 
पुष्य | ५ प्राह्यण | जदूचर | बकरा | चंद्मा | देव | मध्य 
हो, दा 
४ भाष्ठपा ई कक ब्राह्मण जलचर | सामोर राउस । भंत्य 
डे हो. 
"कण [हरे [कि | [चमक | सया | न सिंह | इश्रिय राइस । श्र्म्त्य 
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पान पी. ३ कर्या। ३ वेश्य | ३ मनुष्य ३ बुध 
५ हस्त बा कन्या | वैश्य गहय | मेंस । 























प्रतिष्टादिक के मुह्ते । (१६७) 


5 जी. 


प्रतिष्ठा करनेवाले के साथ तीथकरों के राशि, गण, नाड़ी भादि का मिलान 
किया जाता है। इसलिये तीयकरों के राशि भ्रादि का खरुप नीचे लिखा जाता है । 


तीथकरों के जन्म नत्तत्र- 
वैरवी-ब्रह्म-उगा; पुनवसु-मधा-चित्रा-विशाखास्तथा, .. 
राधा-सूल-जलक्ष-विष्णु-वरुणचो, भाव्रपादोत्तरा। | 
पौषएं पुष्य-यमक्षे-दाहनयुताः पौष्णाश्िनी चैच्णवा, 
दा्री स्वाष्ट-विशाखिकायमयुता जन्मक्षमालाहताम ॥रेद॥ 
उत्तरापाह् १, रोहिणी २, सगशिर के! पुनवेसु 8) मा १) चित्रा ६, 
विशासा ७, अनुराधा ८) मूल ह, पूवोपराह्वा १०, श्रवण ११) शतमिषरा १२, उत्तरा- 
भाद्रपद १३, रेपती १४, पृष्य ११, 'भरणी १६॥ कृत्तिका १७, रेवती १८) अश्विनी 
१६, श्रवण २०, अश्विनी २१, चित्रा २९, विशास्रा २१ और उत्तराफाल्युनी २९ 
ये तीयेकरों के कमश। जन्म नचत्र हैं॥ रे८ ॥ 
तीयकर्?ों की जन्म राशि-- 
चापो गौमिधुनद्य सुगपतिः कन्या तुला वृश्चिक- 
श्रापश्रापरगास्यकुस्भशफरा मत्स्य! कुलीरों हुड्ड | 
गौर्मीनों हुड्रेणवक्‍्त्रहुड॒का; कन्या तुला कन्यका। 
विज्ञेया; क्मतो5हतां छुनिजने! सून्नोद्ता राशय! ॥३६। 
धन १| वृषभ २, मिथुन ३) मिथुन ४) सिंह १; कन्या $,,तुला ७; वृश्चिक 
८, घन £) धन १०, मकर ११, कुंग १२, मीन १३, मीन १४) करके १४) मेष १६, 
वृषभ १७, मीन १८) मे १६) मकर २०) भेष्र २१ कन्या २२, तुला २३ और 
कन्या २४ ये तीयेकरों की क्रमशः जन्म राशि हैं ॥ ३६॥ 
इसी प्रकार तीथकरों के नधत्र। राशि, योनि; गण, नाढ़ी और वर्ग आदि को 
नीचे लिखे हुए जिनेशवर के नजत्र आदि के चक्र से खुलासावार समझ लेना । 
|] झ हुए हृहदूधारणायत्र में तथा दिनशदि दीपिका में भो शान्तिलायज्रो का 'भशिनी गऱत 
लिखा है यह भूल है, सत्र व्रिषष्टो आदि भेयों में सरणी नज़्म ही शिखा दुभा है । 
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(१४४ ) धास्तुसारे 


तिथि, वार और नक्षत्र के योग से शुभाशुभ योग होते हैं.। उनमें प्रथम रविवार को श्र 
योग बतलछाते हैं-- 


भानौ भूत्ये करादित्थपौष्णन्राह्मस॒गोत्तरा। । 
पृष्यमूलाम्विवासब्य-अ्रकाष्टनवमी तिथि; ॥ ४० ॥ 


रविवार को हस्त, पुनत्नसु, रेबती। मगशीर, उत्तराफालगुनी, उत्तरापादा, उत्तरा- 
भाद्रपदा, पुष्य, मूल, अश्विनी और धनिष्ठा इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र तथा प्रतिपदा, 
अष्टमी और नवभी इन तिथियों में से कोई तिथि हो तो शुभ योग होता है। उनमें 
तिथि और बार या नक्षत्र ओर बार ऐसे दो २ का योग हो तो ह्विंक शुभ योग, 
एवं विधि बार ओर नक्षत्र इन तीनों का योग हो तो त्रिक्ष शुभ याग समझना | 
इसी प्रकार अशुभ योगों में भी समझना ॥ ४० ॥ 
रविवार को अशुभ योग-- 
न चाके वारुणं याम्प॑ विशाखा त्रितयं मघा । 
तिथिः पटसप्तरद्राक-मनुसंख्या तयेष्यते ॥ ४१ ॥ 
रविवार को शतमिपा, भरणी। विशाखा। अलुगधा, ज्येप्ठा और मघा इन 


नत्तत्रों में से कोई नक्षत्र तथा छट्ठ, सातम, ग्यारस, वारस भर चोद्स इन तिथिपों 


में से कोई तिथि हो तो अशुम योग होता है ॥ ४१ ॥ 


हि 


सोमवार को शुभ योग-- 
सोमे सिद्ध्ये रुगब्राह्म-मेत्राएयायमर्ण कर! ' 
श्रुति; शतभिपक्‌ पुष्य-र्तिथिस्तु द्विनवाभिषा ॥ ४२ ॥ 
सोमवार को मृगशीर, रोहिणी, अनुरावा। उत्तराफ़ाल्गुनी। हस्त, श्रवण, 
ट ०-5. पु पु 2५... # ५ #. 2 
शतमिणा और पुष्य इन मत्तत्रों में से कोई नक्षत्र तथा दूत या नवमी तिथि हो तो 
शुभ गोग होता है ॥ ४२ ॥ 
सोमवार को अशुभ बोग-- 
८ 
न चन्द्रे वांसवापादा-तयाद्रोखिविदेवतम्‌ | 
सिद्धय चित्रा च समस्येकादश्यादिश्नयं तथा ॥ ४३ ॥ 


प्रतिप्नादिक के मुहूर्त (१६) 





सोमवार को घनिष्ठा। पूर्वापादा, उत्तरापाहा, अभिनित्‌। श्राद्ो, अधिनी, 
विशाखा ओर चित्रा इन नत्ततरों में ते कोई नक्षत्र तथा सातम, ग्यारस, बारप और 
तेरस इन तिधियों में से कोई तिथि हो वो अशुभ योग होता है ॥ ४१ ॥ 
भंगढ़वार को शुभ थोग-- 
भौमेडम्विपौष्णाहिवु प्य-सूलराधायेमाप्रिमम | 
मग! पृष्यस्तथारलेषा जया षष्ठो च सिद्धये ॥ ४४ ॥ 


मंगलवार को अश्विनी, रेबती। उत्तराभाद्रपदा, मृत) विशासा, उत्तरा- 
फाल्युनी। कृतिका, मगशीर। पृष्ष और आखेगा इन नक्षत्रों में से कोई नचत्र तथा 
त्रीज, आठम, तरस और छट्ट इन विधियों में से कोई तिथि हो तो शुभ गोग 
शेता है ॥ ४४ ॥ 
भंगठवार को अद्युभ योग-- 
न भोमे चोत्तरापादा-मधाद्रीवासवत्रयम्‌ । 
प्रतिपदशमी रुद-परतिता थे मता तिथि। ॥ ४१ ॥ 


. [.] रे दर 
मंगलवार को उत्तरापाढा, मधा। भराद्री) पनिष्ठा, शतमिष्रा और पृवोभाद- 


अर 


कं ञएँ कप 
पद इनमें से कोई नेत्र तथा पड़वा। दसम और ग्यार॒त्त इनमें से कोई तिथि हो तो 
अग्ुुभ योग होता है ॥ ४१ ॥ 


|! 


बुधवार को शुभ योग-- 
बुधे मैत्र श्रुति ज्येष्ठा-पुष्यहस्ताग्निभत्रयम्‌ । 
पृववोषादायमक्षे च तिथिभंद्रा च भूतये ॥ ४९ ॥ 
बुधवार को अनुराधा, अवण ज्येष्ठा। पुष्य, दस्त; कृत्तिका, रोहिणी) रुगशीर; 
पू्वापदा और उत्तराफाल्युवी इन ते कोई नत्त्र तथा दूज, सातम ओर वारस 
एन पे कोई तिथि हो तो शुभ योग होता दे ॥ ४६ ॥ 


( १६६ ) वास्हुसारे 





बुधवार को अश्युभ योग-- 
न थधे वासवास्लेषा-रेवतीत्रयवारुणम्‌ । 
चित्रामूल तिपिश्रेष्टा जयेकेद्धनवाडिता ॥ ४७ ॥ 
बुधवार को धनिष्ठा, आशेपा, रेबती, अश्विनी। भरणी, शतामिषा, चित्रा 
और मूल इनमें से कोई नक्षत्र तथा तीज, आठम, तेरत, पड़वा, चौदस और नवमी 
इनमें पे फोई तिथि शो तो अशुभ योग होता है॥ ४७ ॥ 
गुरुवार फो शुभ योग-- 
गुरौ पुष्याखिनादिस्य-पूवोरलेपात्य वासवम्‌ । 
पौष्णं स्वांतिन्नय॑ सिद्धय पूणोअकादशी तथा ॥ ४८ ॥ 
गुरुवार को पुष्य, भ्रश्चिनी, पुनवेतु, पूर्वाफाल्‍गुनी, पूर्वापाढा, पूर्वाभाद्रपदा। 
आशेपा, घनिष्ठा, रेवती, स्वाति, विशाखा और अनुराधा इनमें से कोई नकत्र तथा 
पांचम, दसम, पूर्णितरा या एकादशी तिथि हो तो शुम योग होता है ॥ ४८ ॥ 
गुरुवार फो अशुभ थोग--- 
न गुरी बारुणाग्नेय चतुष्कायमणद्रयम्‌ । 
ज्येष्ठा भूत्पे तथा भद्ठा तुयों पव्यष्टमी तिथि! ॥ ४६ ॥ 
गुरुवार को शतमिपा, कृत्तिका, रोहिणी, सृगशीर, श्राद््री, उत्तराफाल्गुनी, 
तु पु छुआ ए 
हस्त और ज्येप्ठ। इनमें से कोई नक्षत्र तथा दूज, स्रातम, बारस, चौथ, छठ भौर 


०... कै. 


शाठम इनमें से को३ तिथि हो तो अशुभ योग होता है ॥ ४६ ॥ 


किक 


शुक्रवार को शुभयोग-- 
शुक्े पौष्णाम्विनावादा मेज मार्ग श्रुतिदयम्‌ । 
थौनादित्ये करो नन्दात्रयोदरयीं व सिद्धये ॥ ५० ॥ 
शुक्रवार को रेवती, अश्विनी, पूर्वापाढा। उत्तरापाढा, अनुराधा, मगशीर। 
अ्वण, धनिष्ठा, प्‌३फाल्गुनी, पुनवंसु भोर हस्त इन नत्त्रों में से छोई नवत्र दथा 
एकम, छट़) ग्यारस भर तेरस इनमें से कोई तिथि हो तो शुभ योग होता है ॥ ५० ॥ 


प्रातिष्ठादिक के मुहूर्त ( १६७४) 
शुकवार को अशुभ योग-- 
न शुक्रे भूतये ब्राह्म पुष्यं साप मधाभिजित्‌ । 
ज्येष्ठा थ दिश्रिसप्म्थो रिक्तारुपास्तिथयस्तथा ॥ ५१ ॥ 
शुक्रवार को रोहिणी, पुष्य) आझेपा, मधा। अमिनित्‌ और ज्येघ्ठा इनमें से 


कोई नत्र तथा दून। त्रीज, सातम, चौथ, नवमी और चौदप इनमें से कोह तिथि 
हो तो अशुभ योग होता है ॥ ५१॥ 


शनिवार को शुभ थोग-- 
शनी ब्राह्मश्तिदन्दा-श्िमस्ट्गुरुमित्र भम्‌ । 
मघा शतभिषक्‌ सिद्ध ये रिक्ताषम्यों तिथी तथा ॥ ११॥ 


शनिवार को रोहियी, श्रवण, धनिष्ठा। श्रथ्िनी। खाति, पृष्य। अनुराधा 
भषा और शतमभिष्रा इनमें से कोई नच्त्र तथा चौथ) नवमी, चौदस और अष्टमी 
इनमें पे कोई तिथि हो वो शुभ योग होता है ॥ ५२ ॥ 


शनिवार को अशुभ थोग-- 
न शनो रेवती सिद्ध-ये वैश्वमायमणत्रयम्‌ | 
पूवोस्रगश् पूर्णोर्या तिथि! पष्ठी ख सपमी ॥ ४३ ॥ 


शनिवार को रेपती, उच्तरापाढ। उत्तराफाब्गुनी हस्त; चित्रा। पृ्रोफास्गुनी, 
पू्वाबाढा पूर्वाभाद्रपदा और मरगशीर इनमें से कोई नक्षत्र तथा पांचम, दसम। पूनम, 
छट्ट और सातम इनमें से कोई तिथि हो तो अशुभ योग होता है ॥ ४३ ॥ 

हक सात वारों के शुभाशुभ योगों में सिद्धि, भगृतसदें आदि शुभ शेगों 
का तथा उत्पात, मृत्यु आदि अशुभ ग्ोगों का समावेश हो गया है। उनको प्थक्‌ २ 
संद्या पूरक जानने के लिये नीने दिखे हुए यंत्र में देखो | 


( रैध्ध ) बाहतुस्ारे 
शभाथुभ योग घक्र-- 
. राइब्गनानानानन 
चायोग | | 
क्रदच योग [१२ ति [१ कि | त्ति | ध्त्ि | प्त्ति 
कप पोग [१२ हि. 3) ति. | ४ हि [इते | हे | योग | १३ ति.(११वि. | वि | बति | ६ | म्ति | ध्त्ि 
विषाषपोग| शेति. | एति |०ति, |२ति [यति. |[१ति |०वि 


इुताणन योग *२ति | इति. [०ति [८ति | ६ति |॥०वि|)वि योग| ५२ ति । ३्ति | ण्त्ति | म्ति । ध्ति | पति | ११ पति 


यमर्धर योग । मधा | विशापा | चादी | मूल | कृतिका । रोहिणी | ह््घ्त 





आदी | विशाया | रोहिणी शितमिषा | मघा । मूल 






















| 























दुग्ध योग । भरणी । चित्रा । उपा, | घनिष्ठा । ह्फां । ब्येष्ठ । रेयती 











उपपात । विशासा | पूर्वाषादा | घनिष्ठा | रेचती | गयी | रोहिणी | पुष्य | उ७ फा, 





सर्न्यु | धऋखुराघा टिततापाठ शतमिपा| आशिनी | मृगशीर | झाष्पा | हस्त 


काण |' ग्पष् । प्न 





पू्भा | भरणयी । दो | मा । चित्रा 





श्रवण | उ. भा, | कृततिका । पुनवंस | पू फा. | स्वाति 





| हू, मूं, | भर, रो, | अश्विनी, | रो, न. | रे. थी | रे. भझन. | श्रवण 
का कप | उतरा ३.| मे. भठठ.| उसा. है. कु. | अश्विनी | भाशगी | रोहिणी 
योग पुच्य,भम्नि। पृष्य | हू, भा, | मंगशिरा पुष्य, पुन | पुन. श्र, | स्वाति 


























झम्ृत पिदि| हस्त (सिगधिर | अश्विनों | भनुताषा पुष्य । रेवती । रोहियी 








'बबमुसत | भरयो | विदा | उ. | भरणी | विद्या | उ. पा, | घनिष्ठा । उ, फा. । स्येह्ठा | रेबती 








शयुयोग । भरयी | पुस्य | उ. पा, | ग्ादो । विशास्रा | रेवती इद्विकिप, 


प्रतिष्तादिक के मुहत्ते (१६६ ) 





रवियोग-- 
योगो रवेभात्‌ क्ृत३-सकेद नन्‍्दू ९-- 
दिग्‌!० विश्व१३ विंशोड॒षु सवेसिद्धये । 
आये! व्िया+ श्व७ दिप८ रद १! सारी १४-- 
राजो (६ डुघु प्राणहरस्तु हेयः ॥ १४ ॥ 
हे जिस नत्षत्र पर हो। उप्त नक्षत्र से दिन का नत्तत्र चौथा, छट्ठा, सवथों; 


दवा, तेरावाँ या वीसवों हो तो रव्ियोग होता है। यह सब प्रकार से सिद्ठिकारक 


हैं। परन्तु छू्य नछ्तत्र से दिन का नक्षत्र पहला। पांचों, पातवों, आठवॉ, ग्यारहवों 
पंद्रवों या सोलहवों हो तो यह योग आण का नाशकारक है॥ ४४ ॥ 
कुपरयोग--- न्‍ 
योग; कुमारनामा शुभ कुजशेन्दुशुकवारेषु ! 
अथ्वायेद्यन्तरिते-नन्दाद्शपश्रमीतिधिषु ॥ ५१॥ 
मंगल, बुध, सोम और शुक्र इनमें से कोई एक वार को अश्विनी आदि दो २ 
अंतरवाते नज्षत्र' हों अथोत्‌ भ्रश्विनी; रोहिणी) पुनेसु। मधा। हस्त, विशास्रा 
मूल, अवण श्रोर पूर्वाभाद्रपद इनमें से कोई एक नक्षत्र हो; तथा एकम। बह, ग्यारस; 
दसम और पांचम इनमें से कोई एक तिथि हो तो इुमार नाम का शुभ योग: होता 
है। यह योग मित्रता, दीत्ा अत, विद्या, गृह प्रपेशादिक कार्यों में शुभ है। परन्तु 
मंगलवार को दम या पूर्वाभाद नक्षत्र, सोमवार को ग्यारस था विशा्रा न्तत्र, 
बुधवार को पड़वा या मूठ या अश्विनी नक्षत्र, शुक्रवार को. दम या रोहिणी नक्षत्र 
हो तो उस दिन कुमार योग होने पर भी शुभ कार$ नहीं है। क्योकि इन दिलों में 
कई) संब्तक,-काण, यमबंद आदि अशुभ योग की उत्पत्ति है; इसलिये इन विरद 
श्रोगों को छोड़कर हुमार योग में काय्ये करना चाहिये ऐसा श्रीहरिमद्रयरि कृत लग्न 
शुद्धि प्रंकरण में कह है ॥ १३ ॥ 


(२७० ) बासस्‍्तुप्तारे 
राजयोग-« 
राजपोगो भरण्याणे-हयन्‍्तरेमें! श॒भावहः | 
भद्गातृतीयाराकासु कुजशभगुभानुषु ॥ १९ ॥ 
मंगल, बुध, शुक्र और रवि इनमें से कोई एक वार को भरणी आदि दो २ 
न ऊ् ०+ (१ हे (६ [] 
अतरवाल नक्षत्र हों अथात्‌ भरणी, मृगशिरा। पृष्य, पू्वाफान्युनी) चित्रा, अनुराधा, पूरवो- 
पादा, धनिष्ठा और उत्तराभाद्रपदा इनमें से कोई नक्षत्र हो तथा दूज, सातम, बारस। 
तीज और पूनम इनमें से कोई ।तिथे हो तो राजयोग नाम का शुभ कारक योग होता 
है। इस योग को पूर्ेमद्राचाय ने तरुण योग कहा है॥ १६ ॥ 
त्यिर थोग-- 
स्थिरयोग! शुभो रोगो-च्छेदादो शनिजीवयोः । 
भ्रयोदरयष्टरिक्तासु उ'यन्तरे! कृशसिकादिभिः॥ ५७ ॥ 
गुरुवार या शनिवार को तेरस, अष्टभी। चौथ, नवमी झोर चौदस इनमें से को 
तियि हो तथा कृत्तिका आदि दो २ भ्रतखाले नध्षत्न हों अयोत्‌ कृतिका, श्राद्रो, 
प्राशपा, उत्तराफाल्गुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, उत्तरापाह, शतमिपा और खेती इनमें पे 
झो३ नज्षत्र हो तो रोग आदि के विच्चेद में शुभकारक ऐसा स्पिरियोग होता है। 
इस योग में स्थिर काये करना अच्छा है॥ १७॥ 





वक़पात योग-- 
चज्रपात॑ स्पजेदु दिश्रिपश्षपट्सपमे तिथी । 
मेश्रेध्य ध्युत्तरे पेश्ये ब्राह्म सूलकरे क्रमात्‌ | ५८ ॥ 
दूज को अतुराधा। तीज को तीनों उत्तरा (उत्तग फाल्गुनी। उत्तरापाढ़ा या उत्तरा- 

भाद्रपदा), पंचमी को मघा। छट्ठ को रोहिणी ओर सातभ को मूल या इस्त नत्तत्र हो 
तो वजपात नाम का योग होता है। यह योग शुभकार्य में वजजनीय हे। नारचंद्र 
टिप्पन में तेरस को चित्रा या साति, सातम को भरणी नवमी को पृष्य और दसमी को 
आहेपा नवत्र हो तो वज़पात योग माना है। इस वज्ञपात योग में शुभ कार्य करें तो 
दु। मास में काये करनेवाले की सृत्यु होती है, ऐसा इषप्रकाश में कहा है ॥ ५८ ॥| + 


प्रतिष्ठादिक के मुहूर्त (१०१ ) 


५४७ कि 





काहमुखी योग-- 
चदरुततर पंचमधा कत्तिश्र नवमीह तह अणुराहा | 
"अट्ठम्ि रोहिणि सहिआ कालझुही जोगि मास छगि मच ॥ १६॥ 
चौथ को तीनों उत्तरा। पंचमी को मघा, नवमी को कृत्तिका, तीज को अनुराधा 
और अष्टप्री को रोहिणी नक्षत्र हे तो कालशुखी नाथ का योग होता है। इस योग 


७ ५ के 


में काये कलवाल का है मात में सत्यु होते हैं ॥ ५६ ॥ 


यमछ और त्रिपुष्कर योग-- 
मंगल गुरु सणि भद्ा मिगचित्त धणिटिया जमलजोगों | 
किसि पुण उ-फ विसाहा पू-मभ उ-खाहि तिपुकरओ ॥ ६० ॥ 
मंगल, गुह या शनिवार को भद्रा (२७-१२) तिथे हो या मृगशिर, चित्रा 
या धनिष्ठ! नक्षत्र हो तो यमल योग होता है। तथा उस बार को ओर उसी तिथि 
को कृत्तिका, पुनवेसु) उत्तराफारगुदी। विशाखा। पूवभाद्रपदा या उत्तरापादा नक्षत्र 
हो तो त्रिपुष्कर योग होता है ॥ ६० ॥ 
पंचक योग-- 
पंचग धणिट् अद्धा मपकियवलिज जामदिसिगमर्ण | 
एसु तिसु छुहँ असुहं विहिआं दु ति पण गुण होह ॥ ६१ ॥ 
धनिष्ठा नतत्र के उत्तराद्ध से रेबती नक्षत्र तक (ध-श-पू-उ-रे) पांच नक्षत्र की 
पैचक संज्ञा है। इस योग में शतक का और दत्तिण दिशा में गमन नहीं करना 
चाहिये। उक्त तीनों योगों में जो शुभ या अशुभ कार्य किया जाय तो कप से दूना, 
तीगुना और पंचगुना होता है ॥ ९१ ॥ 
स्वत योग-- 
क्ृत्तिअ्रपभिई चडरो सणि बहि ससि छूर वार जुत्त कमा | 
पंथमि बिह एगारसि बारसि अबला सुहे कहने || ६२॥ 
कृत्तिका) रोहियी। मृगाशर और आरा नक्षत्र क दिन क्रम! शनि, बुध) 
सोम और रविवार हो तथा एंचमी। दूज) ग्यारस ओर वारस तिथि हो तो अवल्ता नाम 
२६ 


(२०२ ) चास्तुसारे 


का योग होता हैं। अथीत्‌ कृतिका नक्षत्र, शनिवार शरर पंचमी तिथि; रोहिणी नक्षत्र। 
बुधवार ओर दूज तिथि; मृगशिर नक्षत्र; सोमवार ओर एकादशी तिथि; आदों नक्षत्र 
रविवार ओर पारस तिथि हा तो अबछा योग होता हैं। यह शुभ काये में 
चर्जनीय है ॥ ६१॥ 
तिथि और नक्षत्र से मृत्यु योग-- 
मूलहसाइचित्ता असेस सपमिसयकत्तिरेवइआ । 
नंदाए 'भहाए भददवया फरगुणी दो दो ॥ ६३ ॥ 
विजयाए मिगसवणा पुस्सःस्सिणिमरणिजिद्द रित्ताए | 
आसाठदुग विसाहा अणुराह पुणच्वसु महा य ॥ ९४ ॥ 
पुन्नाइ कर धणिटद्वा रोहिणि इअमयग5्वस्थनक्खत्ता । 
नंदिपइट्टा पछुहे सुहकज्े वज्मए महम॑ . ६४ ॥ 
नेदा तिथि ( १-६-११ ) वो मूल, आदर, स्वाति चित्रा, आशेपा, शतभिषा, 
कृत्तिका या खेती नक्तत्र हो, भद्रों तिथि ( २-७-१२ ) को पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्र- 
पद, पू्वोफाल्युनी या उत्तराफात्युनी नह्त्र हो। जया तिथि ( ३८-१३) को सृग- 
शिर, श्रवण प्रृष्प, अश्विनी। भरणी या अ्येष्ठा नत्तत्र हो, रिकता तिथि (४-६-१४) 
को पूर्वापाठा, उत्तरापाढ़ा, विशाखा; अणुराधा। पुतबेसु या मधा नक्षत्र हो; पूर्णा तिथि 
(५-१०-१४ ) को हस्त, धनिष्ठा या रोहिणी नक्षत्र हो तो ये सब नक्षत्र मृतक 
अवस्पावाले कहे जाते हैं । इसलिये इनमें नंदी, प्रतिष्ठा आदि शुभ काय करना मति- 
पान छोड़ दें ॥ ६३ से ६४ ॥ 
अश्युभ योगों का परिहार-- 
कुयोगारितथिवारोस्था-स्तिथिभोस्था भवारजा। । 
हृणबंगखशेष्वेव व्योद्धितयजास्तथा ॥ ९६ ॥ 
तिथि ओर बार के योग से, तिथि ओर नक्षत्र के योग से, नक्षत्र भोर वार 
के योंग से तथा तिथि नक्षत्र और बार इन तीनों के योग से जो अशुभ योग होते ई) 
वे सब हुण ( उड़ीसा ), बढ़ ( बंगाल ) और खश ( नेपाल ) देश में द्जनीय हैं | 
प्रन्‍्य देशों में बजेनीय नहीं हैं ॥ ६६ ॥ 


प्रतिष्यादिक के मुहूर्त (२०१ ) 
रविजोग राजजोगे कुमारजोगे असुद्ध दि्नहे वि । 
ज॑ं सुहकजं कीरह तं सब्व॑ बहुफलं होह ॥ ६७ ॥ 
अशुभ योग के दिन यदि रपियोग, राजयोग या इुमारयोग हो तो उस दिन 


0५ 


जो शुभ कार्य किये जाय वे सब बहुत फलदायक होते हैं ॥ ६७ ॥ 
अयोगे सुयोगो5पि चेत्‌ स्थात्‌ तदानी- 
मयोगं निहत्पेष सिद्धि तनोति । 
परे लप्नशुद्धया कुपोगादिनाशं, 
दिनाद्वोत्तरं विष्टिपृव च शस्तम्‌ ॥ ६८ || 
अशुभ योग के दिन यदि शुभ योग हो तो वह अशुभ योग को नाश करके 
पिद्ठि कारक होता है। कितनेक आचार कहते हैं के तग्मशुद्धि से क्षुपोगों का नाश 
होता है। भद्गातियि दिनादे के बाद शुभ होती है॥ ६८ ॥ 
कुतिहि-कुवार-कुजोगा विद्ठी वि अर जम्मरिक्ख दृड़तिही । 
मज्कर्हृदिणाओ पर सब्वंपि सुभ॑ मवे5चस्स ॥ ६६ ॥ 
दुशतिथि, दुष्वार) बुष्टयोग) विष्टि ( भद्रा )) जन्मनत्तत्र और दतिथि थे 
सत्र मध्याह के बाद अवश्य करके शुभ द्ोते है ॥ ६६ ॥ 
अयोगास्तिथिवारक्ष-जाता पेपमी प्रकीत्तिता! । 
लगने ग्रहवल्षोपेते प्रभवन्ति न ते क्वचित्‌ ॥ ७० ॥ 
यत्र लग्न॑ विना कमे क्रियते श॒भसब्शकम्‌ । 
तत्नेतेषां हि योगानां प्रभावाजायते फलम्‌ |! ७१ ॥ 
तिथि बार और नक्षत्रों से उत्पन्न होने वाले जो कुयोग कहे हुए हैं, वे सब 
बलवान ग्रह युक्त लग्न में कमी भी प्रमर्थ नहीं होते हैं अथात्‌ लमबल भ्रच्छा दो तो 
इयोगों का दोष नहीं होता। जहां सम पिना ही शुभ कार्य कले में आये वहां ही 
उन योगों के प्रभाव पे फल होता है || ७०-७१ ॥ 


छेम्म विचार-- 
लगन श्रेष्ठ प्रतिष्ठायां क्रमान्मध्यमथावरभ्‌ । 
इध्यूूं सिपिरं च भुयोगि-गुंणेरात्यं चर॑ तथा ॥ ७३॥ 


( १०४ ) वास्तुसारे 








बिनदेव की प्रतिष्ठा में द्विखभाव लप्म भ्ेष्ठ है; स्थिर कर्म मध्यम और चर 
लग्न कनिष्ठ है। यदि चर लग्म अत्यंत वल्वान शुभ ग्रह से युक्त हो तो ग्रहण कर 
सकते ६ ॥ ७२॥ 
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सिंहोदये दिनकरो घदभे विधाता, 
नारायणस्तु युवतो मिधुने महेश । 
देव्यो द्विम्त्ति मवनेषु निवेशनीयाः; 
चुद्राअरे स्थिरण्हे निखिलाश देवा; ॥ ७३॥ 
मिंह लग्न में सूर्य की; इुम लग्न में वरह्मा की, कन्या लग्म में नारायण (विष्णु) 
की) मिथुन लग्न में महादेव की, दविखमाववाले लग्म में देषियों की, चर सन में उद्र 
(व्यंतर भार ) देगों क्री भोर स्थिर लग्म में समस्त देवों की प्रतिष्ठा ऋरनी 
दाह ॥ ७३॥ 
श्रीलथचार्य ने तो इस प्रकार कहा है-- 
सोस्पेंदेंवा: स्थाप्य: करेगन्धवपक्तरक्षांसि । 
गणपतिगणांख् नियत॑ कुयोत्‌ साधारण कम्ने ॥ ७४॥ 
सोम्य ग्रदीं के लम्म में देवे। की स्थारता करनी और ऋर ग्रहों के रुम्म में गन्घव, 


यत्त और राज्स इनकी स्थारना करनी तथा गणवति और गयों की स्थापना साथा- 
रण लग्म में करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 


लम्म में ग्रह का होरा नवमांशादिक बल देखा जःत्ा है, इसलिये प्रधंगोपात 
यहां लिखता हैँ। आरम्पतिद्धिवातिक में हा है कि--विधि आदि के बड़ मे चंदा 


प्रतिष्ठादिक के मुद्दत्त (२०४ ) 





का बल सौ गुणा है, चेद्रमा से लग का बल हजार गुणा है ओर ल्म सें होरो आदि 
पदवग का बल उत्तरोत्तर पांच २ गुंगा अधिक बलवान है। 
हो और ट्रेष्काण का खरूप-- । 
होरा राश्यद्धमोजक्षेकेन्दरोरिन्दकयों! समे । 
द्रेष्काणा भे त्रयस्तु स्व-पश्चम-त्रित्रिकोणपा! ॥ ७३॥ 
राशि के अद्द भाग को होरा कहते हैं, इसलिये प्रत्येक राशि में दो दो हारा 
हैं। मेष आदि विषम राशी में प्रथम होरा राबि की भोर दूसरी चेद्रणा की है। वृष 
श्रादि सम राशि में प्रथम होरा चंद्रमा की और दूसरी होरा पथ की है । 
प्रत्येक राशि में तीन२ द्रेष्काए हैं। उनमें जो अपनी राशि का स्वामी है वह 
प्रथम द्रेष्काए का स्वामी है। अपनी राशि से पांचवीं राशि का जो स्वामी है बह दूसरे 
द्रेष्काण का स्वामी है ओर भपनी राशि से नपर्वी राशि का जो स्वामी है वह तीसरे 
द्रेष्पाण का खामी है ॥ ७१॥ 
नवमांश का खरूप-- 
नवाशाः स्युरजादीना-मजेणतुलककत! । 
बर्गोतमाभ्रादौ ते प्रथम: पश्चमो5न्तिम! ॥ ७६॥ 
प्रत्येक राशि में नव२ सवमांश हैं। मेप राशि में प्रथम नवमांश मेष का, दूसरा 
गप का) तीपरा मिधुन का चौथा कह का। पांचवां सिंह का। छट्ा कन्या का) 
सातवां तुला का, आठवां गश्रिक का ओर नवां घन का ६ । इसी प्रकार अप राशी हें 
प्रेयम नवमांश मकर से; मिथुन राशी में प्रथम नवमांश तुला ऐे। कर्कशाशि में प्रथम 
नवमांश कर्क से गिनना । इसी प्रकार सिंह और घनरारी के नवमांश मेष की तरह) 
हनन्‍्या भोर मकर का नवमांश बंप की तरह) तुला और झुभ का नवमांश मिथुन की 
हा ९ 
तरह, इशिक और मीन का नवमांश करके की तरह जानना । 
चर राशियों में प्रथम नवमांश पर्गोत्तम, स्थिर राशियों में पांचपों नवमरांश 
ब्क ३ ०५ *| ्ै [»प 
और दविखमाव राशियों में नववां नवमांश पर्गोच्तम है। अथाद्‌ सब रा्षियों में 
झपना२ नवांश वर्गोत्तम है ॥ ७६ ॥ 


( २ै०६ ) वस्तुसारे 


प्रतिक्त विवाह आदि में नवमांश की प्राघान्यता है। कहा है कि--- 
छाने शुभेषपि ययंशः कर; स्पान्नेण्टसिदिद! । 
करने ऋरेषपि सोम्पांशः शुभदोंबशो बली यतः ॥ ७७॥ 
लग्न शुभ होने पर भी यदि नबमांश कर हो तो इृषसिद्धि नहीं करता है। 
और लग्न कर होने पर भी नवमांश शुभ हो तो शुमकारक है, कारण कि अंश ही 
बलवान है । क्र अंश में रहा इुआ शुभ ग्रह भी कर होता है और शुभ अंद्व में रहा 
हुआ कर ग्रद शुभ होता है। इसलिये नवमांश क्री शुद्धि अ्रवश्य देखना 
चाहिये ॥ ७७ ॥ 
अतिज्ञ में शुभाशभ नवरमांश-- 
झंशास्तु मिथुन! कन्या फरवाचाद्ध थ शोमनाः । 
प्रतिष्ठायां गृष। सिंहो वणिंग मीनश्व मध्यम्रा। ॥ ७८ ॥ 
प्रतिष्ठा में मिधुन। कन्या और धन का पूर्वाद्ध इतने अंश उत्तम हैं । तथा बृष॑, 
पिंद, तुला भौर मीन इतने भेंश मध्यम हैं ॥ ७८ ॥ 
द्वाइशांश और त्रिंशांश का खवरूप-- 
स्पुडोदरांशाः स्वगृहादपेशा-सिशांशकेष्वोजयुजोरतु राश्यो: । 
ऋमोत्कमादय शरा-ए-श ले-नियेवु भौमार्किंगुरश्शुक्रा। ॥ ७६॥ 
प्रत्येद राशि में बारह २ द्वादशांश हैं। जिस नाम कौ राशि हो उद्दी 
राशि का प्रथम द्वादशांश भोर बाकी के ग्यारह दादशांश उप्तके पीछे की ऋमशः 
ग्यारह राशियों के नाम का जानना । इन द्वादशांशों के स्वामी राशियों के जो स्वामी 
पबेह६३। 
प्रत्वेक राशि में तीए ब्रिशांश हैं । इनमें मेष, मिथुन आदि जिपम राशि के 
पांच, पांच, भार) सात और एच अंशों के स्वामी ऋतसे मंगल, शनि, गुरु बुध 
ओर शुक्र हैं । वृष आदि सम राशि के बिशांश ओर उनके स्वामी मी उत्कम से 
जआनदा, भथात्‌ पांच, सात, भाठ पांच ओर पांच जिशांशों के स्वामी ऋप से शुक्र, 
बुध, गुर। शाने और मंगल हैं ॥ ७६ ॥ 





( शष्ड ) , पास्तुचतारे 


छान कुण्डली में चंद्रमा का वल अवश्य देखना चाहिये। कहा है. कि-- 
छत देहः पट्कवर्गोहड्कानि, प्राणश्द्रों धातव! खेघरेन्द्राः । 
प्राणे नष्टे देहधात्वड्नाशो, यस्‍नेनातअ्रद्धवीय प्रकत्प्यम्‌ ॥ ८०॥ 
लग्न शरीर है। पद ये अंग हैं, चन्द्रमा प्राण है और अन्य ग्रह सप्त॒ धातु 
ह। प्राण का विनाश हो जाने से शरीर, अगोपांग और धातु का भी विनाश हो 
जाता है। इसलिये प्राणरूप चन्द्रमा का बल अवश्य लेना चाहिये || ८० ॥ 
छग्म में सप्तम आदि स्थान फी शुद्धि-- 
रविः कुजोउकजो राहु! श॒क्रो चा सप्मस्थितः | 
हन्ति स्थापककतोरो स्थाप्यमप्यविलम्यितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
रवि, मंगल, शानि, राहु या शुक्र यादे सप्तम स्थान में रहा हों तो स्थापन 


करानेवाले गुरु का और करनेवाले गृहस्थ का तथा प्रतिमा का भी शीघ्र ही 
विनाश कारक है ॥ ८१ ॥ 


स्पाज्या लग्नेःच्धयो मन्दात्‌ षष्टे शुक्रेन्दुलग्नपा: | 
रे चद्धादयः पश्च सर्वेस्तेप्जगुरू समौ ।८२॥ 
रमन में शनि) रवि, सोम या मंगल, छट्े स्थान में शुक्र/ चन्द्रमा या लग्न 
का स्वाप्री। भाठवें स्थान में चेद्र, मंगल, बुध गुरु या शुक्र वजनीय है तथा सप्तम 
स्वान में कोई भी ग्रह हो तो भच्छा नई हैं। किन्तु कितने आचार्यों का मत है 
कि चन्द्रमा या गुरु सातवें स्थान में हों तो मध्यम फलदायर है ॥ ८२ ॥ 
प्रतिष्ठा कुण्डली में ग्रह स्थापना-- 
प्रतिष्ठायां श्रेष्टो रविरुपधये शीतकिरण! , 
स्वभमोते तत्र च्वितिजरविजो व्यायरिएुग । 
बुधत्वग्योचायों व्ययनिधनवर्जो भूगुसुतः , 
सृतं यावहरनान्नवमद्शमायेष्वपि तथा ॥ ८रे ॥ 
प्रतिष्ठा के समय लग्न कुएढली में धर्य यदि उपचय (३-६-१०-१ १) स्थान 
मेरा हो तो भेष्ठ है। चस्द्रमा घन और धर्म स्थान सहित पूर्वोक् स्थानों में 


प्रतिष्टादिक के मुहत्त ( २०६ ) 





(२-३-६-६-१०-११) रहा हू तो भ्रष्ठ है। मंगल ओर शनि तीसरे, ग्यारहें और 
हह्टे स्थान में हे हों तो श्रेष्ठ हैं। बुध और गुर बारहवें और भाठवें इन दोनों स्थानों 
को छोढ़कर बाकी कोई भी स्थान में रहे हों ता अच्छे हैं, शुक्र लग्न से पांचवें 
स्थान तक (१-२-३-४-१) तथा नवम। दसम ओर ग्यारहवों इन स्थानों में रहा हो तो 
श्रेष्ठ है ॥ ८३ ॥ 

लग्नमस्युसुतास्तेषु पापा रन्मे शुभा; स्थिता; 

त्याज्या देवप्रतिष्ठायां लपग्नषष्ठाष्टण। शशी ॥ ८४ ॥ 

पापग्रह (रवि मंगल) शनि) राहु और कंतु) यदि पहले, आठवें, पांचवें और 

सातवें स्थान में रह हों। शुभग्रह आठवें स्थान में रहे हों और चन्द्रमा पहले, छट्टे या 
आठवें स्थान में रद्द हो, इस प्रकार कुएडली में ग्रह स्थापना हो तो वह लग्न देव की 
प्रतिष्ठा में त्याग करने योग्य है| ८४ ॥ 


नासघंद्र में कद्दा है कि-- 
त्रिरिपा! चाछुतखे२ स्वत्रिकोणकेन्द्रेर विरेस्मरेतत्रा४ग्स्यथे । 
कामेद कर ' बुधारे चिंत३ भ्ुग ० शशि५ सब ६ क्रमेण शा! ॥८१/ 
क्ाग्रह तीसरे शोर छट्ठे स्थान में शुभ हैं बुध पहले, दूसरे, तीसरे) 
चौथे, पांचत या दसवें स्थान में रहा हो तो शुभ है। गुर दूसरे, पांचवें, घने और 
केन्द्र, (१-२-२-४) स्थान में शुभ है। शुक्र (६-२-६-४-१०) इन पांच स्थानों में 
शुभ है। चन्द्रमा दमरे और तीसरे स्थान में शुभ है। और समस्त ग्रह ग्यारहवें 
स्थान में शुभ हैं || ८१ ॥! 
खे5क! केन्द्रारिधमेंषु शशी ज्ञोईरिनवास्तगः | 
चष्ठेज्य स्वन्रिग! श॒क्रो मध्यमाः स्थापनाक्षणे ॥ ८९ ॥ 
आरेन्द्रकों; सतेष्स्तारिरिष्फे शुक्रस्तिगों गुरु 
विमध्यमाः शनिर्धीखे सर्वे शेषेष निन्द्ता) ॥ ८७ । 
दसवें स्थान में रहा हुआ ह्ये, केन्द्र (१-४-७-१०), औरि (६ ) और धर्म 
(६ ) स्थान में रहा हुआ चंद्र, छट्े। सातवें और नववे स्थान में रह हुआ बुध, छद्ठे स्थान 


में गुंर, दूसरे व तीसरे, स्थान में शुक्र हो तो प्रतिष्ठा के समय में मध्यम फलदायक है। 
२३ 


(११० ) चारहुवारे 





मंगल, चेद्र और यूय पांचवें स्थान में; शुक्र छट्ठे, सातवें या वारहवे स्थानें में गुर तीसरे 
स्थान में, शनि पांचवें या दसवें स्थान में हो तो विमध्यम फलंदायक है। इनक 
सिवाय दूसरे स्थानों में सत्र ग्रह अधम हैं ॥ ८६-८७ ॥| 














प्रतिष्ठा में प्रह स्थापना थंत्र-- 
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जिनदेव प्रतिष्ठा मुहर्त-- 
घलवति सूर्यस्थ खुते बलहीने5ड्वारक्े यधे चेव । 
मेपब्पस्थे सूर्य दपाकरे चाहती स्थाप्या ॥ ८८ ॥ 
शनि बलवान हो, मंगल ओर बुध वलहीन हों तथा भेष और ब्ृप राशी में पर्स 
ओर चन्द्रमा रहें हों तव अरिधित (जिनदेव ) की प्रतिमा त्थापन करना 
चाहिये ॥ ८८ ॥ 


महदेव प्रतिष्ठा मुहत्त-- 
बलहीने त्रिदशगुरों बलवति भौमे त्रिकोणसंस्ये वा | 
असरगुरो चायस्पे महेग्वराचां प्रतिष्टाप्पा ॥ ८६ ॥ 


॥| 


(१११ ) प्रतिष्ठादिक के मुहर्त 


गुरु वक्ञहीन हो, मेगल बलवान हो या नवम पंचम स्थान में रहा हो, शुक् 
ग्यारहवें स्थान में रह हो ऐसे लग्न में महादेव की प्रतिष्ठा करना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
ब्रह्मा प्रतिष्ठा मुहत्ते- 
बलहीने त्वछरगरों बलवति चन्द्रास्मजे विलगने वा। 
त्रिदशगरावायस्थे स्थाप्या त्राह्मी तथा प्रतिमा ॥ ६० ॥ 
शुक्र बलह्दीन हो बुध बलवान हो या लग्न में रहा हो, गुह ग्यारहों स्थान 
में रहा हो ऐसे लग्न में त्र्मा की प्रतिमा स्थापन करना चाहिये ॥| ० ॥ 
देवी प्रतिष्ठा मुहत्ते-- 
शुक्रोदये नवम्पां बलवति चन्द्रे कुजे गगनसंर्थे । 
त्रिदशगरों बलयुक्ते देवीनां स्थापप्रेदबोप्‌ ॥ ६१ ॥ 
शुक्र के उदय में, नवमी के दिन, चन्द्रमा बलवान हो, मंगल दसवें स्थान 
में रहा हो और गुरु बलवान्‌ हो ऐसे लग्न में देवी की प्रतिमा स्थापन करना 
चाहिये ॥ ६१॥ 
इंद्र, कार्तिक स्वामी, यक्त, चंद्र और सूर्य प्रतिष्ठा मुहूर्त-+ 
चुधलरने जीवे वा चतुष्टयस्थे शुगो हिवुकमंस्थे । 
वासनकुमार यक्षेन्दु-भार्कराण[ प्रतिष्ठा स्थात्‌ ॥ ६२॥ 
बुध लग्न में रहा हो, गुरु चतुष्टय (१-४-७-१०) स्थान में रहा हो और 


0 कर 


शुक्र चतुथे स्थान में रहा हो ऐसे लग्न में इन्द्र, कार्सिकेय, यक्त, चंद्र और तय की 
प्रतिष्ठा करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
प्रह प्रतिष्ठा मुहते-- 
यरय प्रहस्प यो वर्गस्तेन युक्ते निशाकरे | 
प्रतिष्ठा तस्य कत्तव्या स्वस्ववर्गोदयेईपि वा ॥ ६३ ॥ 


जिम ग्रह का जो वगे (राशि) हो, उस वर्ग से युक्त चंद्रमा हो तब या अपने २ 
वृ॥ का उदय हो तब ग्रहों की प्रतिष्ठा करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


( २६२ ) वास्तुसारे 





बलद्टीन प्रहों का फछझ-- 
बलहीनाः प्रतिष्टाय रवीन्दुगरुमागवाः | 
गहेश-गहिणी-सौख्य-स्वानि हन्युयंधाकमम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पथ बलहीन हो तो घर के स्वामी का, चंद्रमा बलहौन हो तो स्ली का, गुरु 
बलहीन हो तो सुख का ओर शुक्र बलद्दीन हो तो घन का विनाश होता है ॥ ६४ ॥ 
प्रासाद विनाश कारक थोग-- 
ततु-बन्धु-सुत-यून-धर्मुपु तिमिरान्तकः । 
सकमसु कुजाकी च संहरन्ति सुरालयम्‌।' ६४ ॥ 
पहला, चौथा, पांचवां, सातवां या नववों इन पांचों में से किसी स्थान में सूर्य 
रहा हो तया उक्त पांच स्थानों में या दसवें स्थान में मंगल या शनि रहा हो तो 
देवालय का विनाश कारक है ॥ ६४॥ 
अश्युभ प्रहों का परिहार--- 
सौम्पवाक्पतिशुक्राणां य एको5पि बलोस्कट! । 
फ्रेरयुक्तः केद्रस्थ: सद्रोधरिष्ट पिनष्टि सः ।8६ । 
बुध, गुरु और शुक्र इनमें से कोई एक भी वलवान्‌ हो, एवं इनके साथ कोई 
पर ग्रह न रहा हो और केन्द्र में रहे हों तो वे शीघ्र ही अरिष्ट योगों का नाश 
करते हैं ॥ ६६ ॥ 
घलिएठ! स्वोचगो दोपानशीति शीतरश्मिज! । 
वाक्पतिस्तु थ्ं हम्ति सहस्र॑ वा सुरानितः ॥ ६७॥ 
घतवान्‌ होकर अपना उब स्थान में रहा हुआ बुध अस्सी दोपों का गुरु 
सौ दोपों का और शुक्र हजार दोपों का नाश करता है ॥ &७ ॥ 
बुधो विनाकेण चतुष्टपपु. स्थित: शत हन्ति विलग्नदोषान। 
शुक्रः सटृस्न॑ विमनो मवेपु, सत्र गीवोणगरुस्तु खक्षम ॥६८॥ 
से के साथ नहीं रहा हुआ बुध चार केन्द्र में से कोई केन्द्र मे रहा हो तो 
लगन के एक सी दोषों का बिनारा करता हैं। सूर्य के साथ नहीं रहा हुआ शुक् 


प्रतिष्ठादिक के मुहृत्त ( २१६ ) 


सातवें स्थान के सिवाय कोई भी केन्द्र में रहा हो तो लग्न के हजार दोषों का नाश 
करता है और उये रहित गुरु चार में से कोई केन्द्र में रहा हो तो रग्ग के लाख 
दोषों का विनाश करता है ॥ ६८ ॥ 
तिथिवासरनचत्रयोगलग्नलणादिजान । 
सबलान्‌ हरतो दोषान गरुशुक्रो विलग्नगौ ॥ ६६ ॥ 
तिथि, बार, नघत्र, योग) लम्म और झुहूर्च से उलन्न होने वाले प्रवल दोषों 
को हम में रहे हुए गुरु और शुक्र नाश करते हैं ॥ ६८ ॥ 
लग्नजातात्नवांशोस्थान्‌ कररषिकृतानपि । 
हन्याजीवस्तनी दोषान व्याधीन्‌ धन्वन्तरियथा !॥ १०० ॥ 
लग्न से, नवांशक से और ऋरद्ष्टि से उत्मन्न होने वाले दोषों को लग्म में रहा 
हुआ गुरु नाश करता है, नेसे शरीर में रहे हुए रोगों को धन्बंतरी नाश 
करता है।| १०० ॥ 
शुभप्रह की दृष्टि से क्ररमह का शुभपत-- 
लग्नात्‌ क्रो न दोषाय निन्यस्थानस्थितोषपि सन्‌ । 
दृष्टः केल्रत्रिकोणस्पे! सौम्यजीवसितेयदि ॥ १०१॥ 
मरग्ह लग्न से निदनौय स्थान में रहे हों, परन्तु केन्द्र या त्रिकोण स्थान में 
रे हुए बुध, गुरु या शुक्र से देखे जाते हों अथांत्‌ शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो 
दोष नहीं है ॥ १०१॥ 
कूरा हवंति सोमा सोमा दुगुणं फल पयच्च॑ति । 
जह पासइ किंदठिओ तिकोएपरिसंद्धिश्रो वि गुरू  १०२॥ 
फ्रेन्र में या त्रिकोश में रहा हुआ गुरू यदि करग्रह को देखता हो तो वे 
मरप्रह शुभ हो जाते हैं. और शुभ ग्रहों को देखता हो तो वे शुभग्रह दुगुना शुभ फल 
देनेवाले होते हैं ॥ १०२॥ 
सिद्धद्ाया ढम्म-- 
सिद्धच्छाया क्रमादकों-दिपु सिद्धिप्रदा पढ़े! । 
रू-साद्ोष्ट-नन्दाष्ट-सप्तभिश्रद्धवदु यो! ॥ १०३॥ 


[ ४४) वास्तुसतारे 





जब अपने शरीर की छाया रविवार को ग्यारह) सोमवार को साहे आठ। 
मंगलवार को नव, बुधवार को आठ।, गुरुवार को सात, शुक्रवार को साहे आठ और 
शनिवार को भी साठे आठ पर हो तब उसको सिद्धछाया कहते हैं, वह सब कार्य 
की पिद्धिदायक है ॥ १०३ ॥ 
प्रकारन्तर से सिद्धाया लम्त-- 
घीस सोलस पनररू चउद्स तेरस य वार पारेव । 
रविमाइउु षारंगुलसंकुदायंगला सिद्धा ॥ १०४ ॥ 
जय बारह अंगुल्ञ के शंकर की छाया रविवार को बीस, सोमवार को सोलह, 
मंगलवार को पंद्रह, बुधवार को चौदह, गुरुवार को तेरह, शुक्रवार को बारह भौर 
शनिवार को भी बारह अंगुल हो तब उसको भी पिद्धदाया कहते हैं ॥ १०४ ॥ 
शुभ मुहत्त के अभाव में उपरोक़ सिद्ध्लाया लग्न से समस्त शुभ कार्य करना 
चाहिये | नरपतिजयचर्या में कह है कि-- 
नक्षत्राएि तिथिवारा-स्ताराश्न्धवल ग्रह! । 
दृष्टान्यपि शुभ भाव॑ भजन्ते सिद्धच्छायया ॥ (०४ ॥ 
नत्तत्र, तिथि, वार, तारावल, चन्द्रबल और ग्रह ये कभी दोपवाले हों तो 
भी उक्त पिद्धछाया से शुभ भाव को देनवाले होते हैं॥ १०१॥ 





(११५) 


किट का जरान्‍कका अकेली, 
प्रथम से आहक बनने वाले मुनिवरों के नाम । 
न्ग नाम न्ग नाम न्‍ 
१७ श्रीमाद पंन्यास श्री धर्मविजयजी गणी १ , वपस्री श्री शुणविजयजी महाराज 
मद्दाएज १ श्रीमान्‌ न्याय विशारद न्यायतीर्थ मुनि- 
१० # सैंनिराज श्री धीरविजयजी महाराज राज श्री न्यायविजयजीः भहदाराज 
५ ५» गगणाषीश श्री हरिसागरजी , | १ ,, सुनिराज श्री रविविमठजी ,, 
५ » पंन्‍्यास श्री हिमतविजयजी ,, | १ ,, भुनिराज श्री शीकृबिजयजी ,, 
५ ५ सेनिराज श्री कपूंरविजयजी ,, | १ » मुनिराज श्री महेन्द्रविमलजी ,, 
(वीर पुत्र ) १ » सुनिराज और वीरविजयली ,, 
२ , प्रवत्तेकश्रीकान्तिविणयजी ,, | १ ,, भुनिराज श्री असविजयजी , 
२ ,, पंन्यास श्री हिमतविमलजीगणी,, | १ ,, न्याय शाश्र विशारद मुनि 
२ ५ मुनिराज श्री कल्याणविजयजी ,, श्रीचिन्तामणसागरजी $, 
( इतिहास रसिक ) १ , असैनि श्री रक्षविजयजी 9) 
३२ , सेनिराज श्री उत्ततविजयजी ,, | ९१ ,, थतिवर्य प॑० रूब्धिसागरजी ,, 
२ ,, पंनन्‍्यास श्री रंगविजयजी | १ » » १० देवेन्द्रसागरजी ,, 
२ , सेनिराज श्री अम्रविजयजी ,, | ३ , 9 ५० अनूपचन्दजी , 
२, पाशन॑चंद्रगच्छीय जैनाचार्य १ ५ » १० अमसुंदरजी | 
श्री देवचंद्रसूरीजी भर १ ॥ 9 पं० रक्ष्मीचंदजी | 
१ , सुनिराज श्री सानसागरजी ,, ( राज्वैश् ) 
१ » पंत्यासश्री उमंग विजयजी ,, | १ , +» १० रामचंद्रजी ,, 
१ ५ पंन्यासश्री सानविजयजी ,, | १ ,, ,, वाचक पं० जीवनमभछजी 
१ , संनिरान श्री विवेकविजयजी ,, । गणी महाराज 
प्रथम से ग्राहक बननेवाले सदुशहस्थों के नाम । 
नग नाम नग नाम 
१५५ सेण्ड हस्द रोड का जैन उपाश्रय हस्ते १५ सेठ किसनलाढुजी संपतछाढुजी छूता- 
शा७ मंगलदास चीमनछाल बम्वह च॒त फछोदी 
१०० झबेरी सेठ रणघोड़भाई रायचंद १५ सेठ भेघराज भीसमचंद मुणोत फछोदी 
मोतीचंद वम्बई | ५ मिखती भावशंकर गौरीशंकर सोमपुरा 
२३० सेठ रायचंद शुलाबचंद अच्छारी वाले 


पाछीताना 
३ सेठ आशाभाई घतुरभाई. भांइढ 


(११६ ) 


निशिनशिलिनिनिशिनिल लि शक निकीअनीननिलक कब ााााााााााााणाााआ ७७७७७" 


जग नाम 

२ जैनागम बृद्ददूभाडागार.. रतलाम 
२ जैन शेताम्बर सोसायटी हस्ते बाबू चांद- 
.. मठजी चोपड़ा... मधुबन 

$ शाह जीवराजजी भीमाजी, खीवाणदी 
१ , लिचंदजी चुनीलालनी + 

१ , सहसमलजी सेताजी.. # 

१ ,, पमेदमछजी ओठाजी . % 

१ ५ पुन्नीछाऊजी कस्तूरचंदजी ,, 

१ , फोजगलजी वनेचंदजी . ॥ 

१ ॥ एडीचंदजी दोवाजोी. काहंदरी 
१ ॥ हुँकमीचंदजी डॉंगाजी. » 

१ » भमुतमलजी मनाजी मे 

१ ५ देमाजी खूबाजी ] 

१ ५ तायचंदजी भभूतमछजी ॥ 

१ ५ जी० आए० शाह पे 

१ , जेठमलनी अचछानी.. चडवाल 
१ , एच० जे० राठौड़. कोल्हापुर 
१  मिलापचंदजी प्रतापचंदजी सिरोही 
१ , साकलघंदजी चीमनाजी जावाल 
१ , भेंगवानजी छुंपानी. सियाणा 
१ , वाराचंदजी बीठाजी है 

१ ५ गाणचंदजी सरसिंदजी. ०» 





सजा आकर 


न्तंग नाम 

१ शाह नथमलजी हेमांनी सियाणा , 
१ [है] कपूरचंदजी जेठमलूजी' का 

१ ,, भीखमचंदजी बनाजी खोपोढ़ी 


(कोछावा ) 
१ , भेरांजी वृद्धिचंदजी तातेद लेड़गांव 
१ ५ जुवारमलजी गुमनाजी शिवगंज 
१ ,, फूलचंद खेमचंद बलाद ह 
१ बाबू चौथमरूजी घंडालिया पाढीताना 
९ शाह चतुरभाई पूंजाभाई गर 
१ मिस्री पृंदावन जेरामभाई सोमपुरा ,, 
१ ,, नटबरढाल मोहनछाढ सोमपुरा 

सिद्धपुर 

१ ,, जदुलछ मानचंद सोमपुरा बीसनगर 
१ भोजक हाथीराम काशीराम वडयांव 
१ शाह न्यारूचंद मोतीचन्द भटंदा 
१ , पेलीचंद छगनछाल ध्रांगभावाला 
१ » थोगलाल डामरसी कोटकपुरा 
१ सेठ सत्यनारायणजी. देही 
१ शाह द्वीराछाह छगनछाल कडी 
१ बाबू इंद्रचंदजी बोधरा अजीमगंज , 
१ सेठ मोतीलाल कन्द्ैयालाल हापढ़ं 


